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सायणाचायं के वेदभाष्यमूमिका-संग्रहुः नामक ग्रन्थ के परिदश्चत संशोधित 
नवीन. संस्करणकौ वदिकतत्तव के जिज्ञासु तथा छाचोंके संमन्च प्रस्तुत करते हये 
मुच विशेष हषं हो र यहं मल्यवान्‌ ग्रन्थ बहुत दिनोसे अलभ्य मयाथ 
जिसके नूतन संस्करण के निमित्त विज्ञजनों का सातिश्ञय आम्र हो रहाथा) इसी 
अग्रह कौ प्ंपूति के लिए ग्रन्थ का नवीन संस्करण प्रकाशित किया जा रला है 


वेदिक संहिताओं के अथं समक्षनेमे एवं गृढ रहस्यों उद्धाटनमे ज्राहण 
ग्रन्थो से सवेप्रथम सहायत्ता प्राप्न होती है 1 एक प्रकारसे बराह्मण ग्रन्थ मन्वा्थं की 
कुजी हैँ जिनके साहाय्य चे उनका रहस्यमय भथे खोला जा सकता ह । निरुक्त तथा 
व्याकरणसे भी इस क्यं मे सह्यः मिलतीषहै। ब्राह्मन ग्रन्थो मे विखरे हृए 
| व्याढ्यासूत्रों कमै पक; कर कालान्तरमें निवण्डु एवं चिरक्त कमी रचना की मई) 
मध्य युग के वदिक भाष्यकारः इल तथ्यसे सवथा परिचिहये, तभीतो पाय णयपुव- 
कालीन घाष्यकार वंकटभ्राधवने स्पद्र शब्दों मे प्रतिपादित किया ह कि मन्त्रौ 
के संदिग्ध एव्र अततत अर्यक्ा निणंयद्दधौसे क्ियाजा सक्ता) शुद्धः क 
है? उद्वे नहीं जौ अवस्थाक्रमसे वाक्य ने वतमान, प्रयत वृद्धजन वे 
वरिज्ञ पुरुष र जौ ेतरेय, तंत्तिरीय आदि ब्रह्मलोके ज्ञाता दहै तथा ब्रह्मण के अर्थो 
के विवेचन करने वालेह्ँ। वे हीयं थमं श्ब्दरीति को जानते हँ तथा देदके 
समग्र जथक्ोटठीकदढंगसे प्रतिपादित कर सक्ते दह । परन्तु अधुनातन विद्टानोंकी 
दणा तो इनसे नितान्त भिन्न द) जिन्होने निरुक्त तथः व्याकरण सै परिश्रम किया 
हैःवे वेदका समस्त अर्थं नहीं जानते, वे तो केवल चतुथे अंश ही जानते है । 


१. येऽज्ञाता ये च सन्दिग्धास्तेषां वृद्धेषु निणंयः। 


एेतरेयकमस्माकं . पैप्पलादमथवेणद्‌ । 
तृतीयं तित्तिरिप्रोक्तं जानन्‌ वृद्ध इहोच्यते ॥ 
> , > मर ` 


अथ ये ब्राह्मणार्थानां विवेक्तारः कृतश्रमाः । 
शब्दरीति विजानन्ति ते सर्वं कथयन्त्यपि ॥ 

हितायास्तुरीयांशं विजानन्त्यधुनाततनाः | 
निरुक्तव्याकरणयोरासीद्‌ येषां परिश्रमः ॥ 


( २ \ 


फलतः इन दोनों प्रकारके विद्वानों म पाथेक्यहै। दोनोके ज्ञानक्षेत्र के भिन्न ठन 
सज्ञान की ईयत्तामे भी तेद है । तात्पयं यहहै किवेदके समग्र अ्थंकी जान- 
कारके लिएब्राह्मण एवं आरण्यकोंके साथ ही साथ निरुक्त तथा व्याकरण का 
भी परिनिष्ठित पण्डित होना चाहिए । तभी श्रुति अपने अन्तराल में व्याप्त गह अथं 
कौ अभिव्यक्ति एेसे विद्वानों के सामने करती है । 
सायणाचायं इसी अतिविशिप्र कोटि के विद्वान्‌ थे उन्न पाँच वैदिक 
संहितां -तंत्तिरीय संहिता, ऋक संहिता, सामवेदसंहिता, काण्वसं हिता तथा 
अथकवेदसंदिता-पर भाष्यं का प्रणयन कियाहै ओर प्रत्येक भाष्यके आरम्भे 
तत्संहितोपयोगी तथ्यों का संकलन किया है। इन भाष्यभूमिकाओं मे वेदसम्बन्धी 
परम्परागत सिद्धान्तो का प्रामाणिक विवरण बड़ विस्तार तथा वंश्य के साथ किया 
गया है। इन्हीं विविध वेदों से सम्बद्ध भुमिका्ोंका संस्करण. मूललूपमें यहां 
प्रकाशित कियाजाः रहाहै! इनके लेवकके रूपमे सायणाचायः क जीवनवृत्त, 
समय तथा वशिष्ट का ज्ञान नितान्त आवश्यक ह । दन्हींको पूत्तियहांकीना 
 रहीहै। अंग्रेजी तथा सकृत भूषिकामे ये तथ्य संक्षेपे दिये गये 9 ! इहिन्दीसे 
ही परिचय रखने वाले पाठको के लाभार्थं कुछ विस्तार इनका प्रतिपादन यहाँ 
कियाजारहाहैौ! | 
` आचाय सायण 
यह कम परिताप का विषय नहह कि लित कलाकुशल कोविदं ने अपनी 
केमनीपर तियो चे संसृत साहित्य केः भाण्डामार की पति की, जिनके कारण यह्‌ 
साहित्य संसार के श्लावनीयं साहित्यों मे अपना महत्वधुणं स्थान आजमी बनाये 
हए 2, जिनकी रमणीय रचनाएं संसार के मनीषीजनों के आदर तथा सम्मान की 
` बहुमूल्य वस्तुए्‌ हैः उन्ही के सामान्य परिचये शी ठम सदा के लिए वंचित है 
कख तो महान्‌ राष्ट्रो के विशाल गौरवं को भी अतीत की सामग्री बनानेवाल कुटिल 
काल कौ लीला का विलास दहै, तो ओर कर इस क्षणभंगुर संसार की परिवतनशीलता 
तथा अस्थिरतः का अनुभव करनेवाले, अपने जीवन को विश्वसमुद्र के ऊपर एक 
अतीव सामान्य बुदुबुद समन्ननेवाले इन भारतीय भव्य आत्माओं की जौवनदुष्टिका 
परिणामहै । इन कारणों के स्वरूप की जिना छानकीन क्यिही हम निश्चित रूप 
से कह सकतेह कि जो कुछ भी कारण ------ 3 भा कारण ही, तेति आज कविताकामिनी के कमनीय लेकिन भाज कविताकामिनी के कमनीय 


९" आचायं सायण मौर उनके अग्रज माधव कै विषथ प्रामाणिक एवं प्रमेय- 
चहल तथ्यो के विशिष्ट परिचय करे लिए द्रष्टव्य मेरा ग्रन्थ (भाचायं सायण 
जीर माधव" (द्वितीय परिवरंहित संस्करण प्रकाशकं हिन्दी साहित्य सम्मेलन, 
प्रयाग, १९८४ ) | | 


( ३ ) 

 अलंकारभूत महाकवि-मूरधन्य स्वयं कालिदास का समय शताब्दियों का थपेडा खाता 
हा इधर से उधर अनिश्चय के आन्दोलन का अनुभव कर रहा है । संस्कत के अन्य 
कवियों तथा पण्डितो के विषयमे भी हमारा ज्ञान अधिक निश्चय कौ प्राप्त किये 
हृए नहीं हे! षी दशामें यह्‌ कम हर्ष का विषय नहींहै कि सायणाचायं के 
कौटुम्बिक वृत्तके विषयमे हमारे ज्ञान के अनेक साधन" उपस्थित ठे, नलजिनकी 
समुचित सहायता से इनके कुटुम्ब का पर्याप्त परिचय हेम प्रप्त करते है| 


( ₹ ) | 
 सायणाचायं का कौटुम्बिक दत्त 


सायणाचायं के प्रन्यो से इनके इतिहास तथा जीवनचरितं को अनेक घटनाओं 
काहम परिचयपतिदहँ। सायणने अपते प्रत्येक ग्रन्थक आरम्भ तथा अन्ते 
चहृत-सौ नातव्य वातौ का निदेश कियाहै, जो इनके जीवनचरितं लिखने ते इख 
समय बहुमूल्य प्रतीत हौ रही है । इनके विह्न ध्राताओं की रचनाओ्तेभी इन बातों 
की सत्यता की परिपुष्टि पर्याप्त मात्रा में हती ई । इसके अतिरिक्त विजयनगर के 
जादिम शातकों के भनेक शिलालेखों मे इनका तथा इनके कुभ्वियों का विश्चेव 
उल्लेख पाया जात्ता है । परवर्ती लेखकों के ग्रन्थो यै भी इनके निद कम नहीं है । 
परसिद शाङ्करपीठ श्रीषुगेरीमठके आचार्यो से सम्बन्ध रनेनानि 'गुरुवंश- 
महाकाव्यं तथा अन्य प्रन्यौं नें सायण तथा उनके ज्येष्ठ श्राता माधवाचायं का 
विपुल वृत्त उपलब्ध होता है शिलालेखो तथा गासनप्त्रों मे तौ इनके उल्टेख 
इतनी अधिकता से मिलते ह, जितने अन्य किरी प्रन्यकारके विषयमे शायद ही 
मिलते हों । इन्हीं समग्र सामग्रियों का उपयोग कर इधर-उधर चित्च-चिच्न अंशे को 
पुं कर सायण करे जीवनवृत्त तथा कृटुम्ब का यथासम्भव वर्णन किया जाता है। 


सायण क कख 


सायणाचायं के विशेष कौटुम्बिक वृत्त देते से पहले यह नितान्त आवश्यक है कि 
हम इष्टका निणेय करलं किये किस देशक ब्राह्मण ये| सायण तथा इनके ध्राताओं 
का कमकषत्र विजयनगर तथा तत्सम्बदप्रदेशही मे था। विजयनगर तुंगभद्रा 
 नदीके दाहिने किनारे पर स्थितहै। यह नगर रेते स्थानस था, जहां कर्नाटक 


९. देखिए : "एपिग्राफिका इंडिका', तीसरी जिल्दः, “एविग्रािका कर्नाटिकाः 
के सब भागतथा (सुर आफिमोलाजिकल रिपो" ॐ भिच्त-भिन्न वर्षो की जिल्दे। 
२. यहु रेतिहासिक ग्रन्थ शरीरगम्‌ के श्रीवाणीविलास प्रेष से प्रकाशित इञा है । 
सभीपग्रन्थका जधा भागहीचख्पाहै।. शेष अंश अभी छपने वाला है । | 


( ४ ) 


देश से आन्ध्रप्रान्त मिलताहै। यह्‌ न शुद्ध कनटिक देश हीमे है ओरन विशुद्ध 
आन्ध्र प्रदेश मे, प्रत्युत यह दोनों के सीमाप्रान्त मे स्थित है। 'दइस स्थान पर दोनो 
देशो के ब्राह्मणों का निवास प्राचीन कालम था तया ।आधृनिक काल मे भी बत 
लाया जाता हे । एसी परिस्थित्तिमें यह्‌ जान लेना अत्यन्त आद्श्यकहै कि सायणा- 
चायं कर्णाटक थे अथवा आन्ध्र । सायणकानामतो कर्णाटक-गैली पर रखा गया 
अवश्य प्रतीत होता दहै । इनका मूल कर्णाटक नाम (सायण्णाः नालूमपःताहै। इस 
मकरके नाम बाज भी कर्णाटक देश मे सर्वत्र उपलब्ध होते हँ । कर्णाटक्देशीयों 
के तामण्णा, सामण्णा तथा रामण्णा आदि नाम बहुलतासे पाये जाते है । सायण 
के पिताका मायणः नामी 'मायण्मा' का विशुद्ध रूप जान पड़ता है । दनक 
अन्य क्रुटुम्बियों के अभिघान भी इसी कर्णाटक-लैली ॐ अनुसरण पर रखे गये प्रीत 
हीते है; अतः यदि इस नामकरण-शंलो को महत्व दिया जाय, तो कहना पड़ेगा कि 
साय्ग कटक धे; परन्तु इसके वाधक अनेक प्रमाणो की उपस्थिति मं यह अनुमानं 
विशेष सबद वहीं जान पडता । साथण ते स्वयं ही अस्माकमान्ध्राणाम्‌' लिखकर 
अपना उल्लेख किया है। सावणक्ते भागिनेय अहोवल पण्डित ने सस्छरत म तलुग 
( आन्ध्र ) भाषाक एकत प्रामाणिक व्याकरण.चिवा है । जब भगिते तेलुग्‌ भाषः- 
भाष है अर्थात्‌ न्ध, तव सातुच का तदशीय हुन) अनुमान से सिद्धद्रै। अतः 
तयण का अन्ध्रदेशीय हीना अधिक युक्तिवुक्त जान पडता है । पूर्वोक्त उल्तैव 
तंत्तिरीय आरण्यक के सायण भाप्य स उपलब्ध हेता है । 


_ सायणाचार्य के पूज्य पिता का नान (मायण'था। इनका हृं नामतः ही 
परिचय है। इनके विषये नामके अतिरिक्त हमे अन्य विन्ररण कुष भी नहीं 
मिलता 1 सायण की माताका नाम सवव श्रीमती" भिरा है, केवल काच्छी के 
सर्लाल-वेरुमाल मन्दिर के अधूरे शिलाले मे श्रीमायी" मिलता है। दोनों नाम 
एक समानही है, परन्तु अनूमानहोताहै कि श्रौमायी' नाम ही उनकी माता का 
था, इसीका संस्छृतमे ठालागया सरूप श्रीमती' है । सायण इन्हीं सायण त्तथा 
श्रीस्तीकेपूत्रथे! सायगतीन भाक्ये। जेठे भारईका नाम माधवाचायं था, 
जो अपने पसषमय के एक बड़े विशिष्ट विद्वान्‌ तथा प्रभावशाली राजनीतिपदट्‌ मन्वी 
थे । छोटे साई का नाम भोगनाथ था; ये एक वड़े भारी कवि, सायण का योत्र 
 भारदाज था । ये कृष्णयजुवद-सम्बन्धी तंत्तिरीय शाखा-के ब्राह्मणये । इनका सूत्र 
वोध्धायन था । इनके कुटुम्ब का इतना सामान्य वर्णन इनके ग्रन्थो मे सर्वत्र पाया 
जातादहै। सायणाचार्य के जेठे भारं माद्वाचायं अपने समय की एक जाज्वल्यमान 
विच्ूति थे । इनका पद भारत कै राजनीतिक तथा धाक इतिहास मे अत्यन्त 
माननीय था । ये सायण की उन्नति तथा ग्रन्थरचना के स्वथ) कारणये। 


( ‰ ) 
भोगनाथ | | 
 भोगनाथ सायणके छोटे भाङ्ये। धे अते जयेष्ठ ्राताभों के समान ही प्रसिद्ध 
पृर्ष थे । ये बुक्कराय के भतीजे तथा कम्पराय क प्र सद्खम भरपाल (द्वितीय) के 
नमंसचिव थे । इसका पता हू इन्ही की लिखी "बिद्गुण्ट प्रशस्ति" के निभ्नलिदित 
श्लोक से चलता है, जो उक्त प्रशस्ति ङे प्रायः अन्त में मिलता है-- | 


इति भोगनाथसुधिया सङ्कमपालनर्मतचिवेन 
श्रीकण्ठपुरसभद्ध्य शासनपत्रषु विलिखिताः श्लोकाः 1" ` 
भोगनाथ के संगम भूपाल के साथ अत्यन्तं बनिष्ठ परिचय की सुचना हमें इनक | 7 
ज्येष्ठ भ्राता सायण के असंकार-सुधानिधि' से सिदतती दे। वे कविथे। जहां कहीं 
इनका निदश मिलताहै, व्हावे कवि ही कहि गये है| -अलंकार-सुधानिधि'के 
द्वितीय प्के भोगनायस्य वा कवेः अंश मे भोगनाथ का कति ॐ रूप में उल्लेख 
मिलता है । काच्ची के शिलालेख मे भी भोगनाथ कवि कहे गये है 


` भूष्णुरनुजः श्रीभोगनाथः कविः 1” 


इन उल्नेखों तथा राजदरबार मे इं उपलब्च सम्माननीय पदसे भी यही. ` 
तीत होता है कि भगनाथ अपने समय के एक कमनीय काव्यकला-कुशल कवि ये . 
इनकी उपलब्ध रचनाए' इनकी अलौकिक काव्यप्रतिभा के जाज्वल्यमान उदाहरण 
ह । भोगनाथ की समग्र रूपमे प्राप्त रचना बिषरमुण्ट के शिलालेख की प्रशस्ति तै 
जिसमे इन्होंने अपने आश्रयदाता तथा अन्तस्य मित्र ततम भूपाल की कीति तथा 
वदान्या का बहुत ही रोचक, ललित तथा विशद वर्णन कंथा है । इसका पेति- 
ठासिक महत्व तो है ही, परन्तु काव्यद्ष्टिसे भौ यह प्रशस्ति अनेक अंश मे-शेली 
की परीक्षा मे तथा गुणों की सम्पन्नता मे- विशेष गौरवशालिनी है। इस प्रशस्ति 
के अतिरिक्त इनके कम-से-कम ६ काव्य ओरी थे; क्योकि इन सब का उल्लेख 
 सायणाचायं ने अपने अलंकार-प्रतिपादक पन्य अलंकार सुवानिधि'मेक्याहैष 
थ ग्रन्थ है: १. रामोल्ला्त, २. तरिपुरविजय, ३. श्युगारमंजरी. ४. उदाहरणमाला; 
र. महागणपतिस्तव मौर ६. गौरीनाथाष्टक । | ` | † 


यदि ग्रन्थ समग्र अंश मे मिलतेतो, हम भोगनाथकी अलौकिक काव्यप्रतिभा ` 
को प्रचुर परीक्षा कर पाते, परन्तु इनके जितने ही अंश उपलब्ध ह, उततेसेही 
हम इनकी श्लाघनीयं योग्यता, काच्य-कुशलता तथा शास्वप्वीणता का सामान्य 


परिचय प्राप्त करने मे सर्वथा समथं है । सायणाचायं क हृदय मे भोगनाथ -- 0 + सव चम । सावणानायं के हदय भोगनाय की 


गुपभनिनि 


९. यहं शिले “एपिग्राफिका इण्डिकाः की तीरी जिल्द मे भनुकादके 
साथ प्रकाशित कियागयाहै। . ` 
२ ऋ० भूर 


( ६ ) 
कविता के विषय मे कितने ऊचे विचारये तथा वहु उपे किस दुष्टिसे देखते थे; 
इसका पता इस बात से चलताहै कि अलंकारोंके उदाहरणोंको स्वयंन देकर 
सायणने जिज्ञासु पाव्कोंको भोगनाथके कृन्योंके निरीक्षण करनेके लिए 
कहा है-- | | 
“तेषामुदाहरणानि भोगनाथ-कान्येषु द्रष्टव्यानि 1 

वास्तदये भोगनाथ की कविता भी अलंकारो से परिपणे है, प्रघादगुण से ओत- 
भरोत है, काव्यकल्पना की ऊँची उडानहै। नमूनेके तौर पर उनके कतिपय पच 
यहा उद्धत करिए जाते! अपने आश्रप्रदाता राजा संगम की कौतिकोमुदी का 
वर्णन कविते कितनी चुन्दर भषामे कियादहै-- | 


“'यद्यशःप्रसरणेन भूयसा ह गदमेयुषि परं जगत्त्रये । 
अष्नुते विफलतां न चद््रमाः केवलं कुमुदिनी विकाशनात्‌ ॥ 


अर्थात्‌ राजाका यशचारों ओर फल रहाहै। इसी कारण से तीनों लोक 
परम आनन्द को प्राप्त कररहाहै, फिर बेचारे चन््माकी क्या आवश्यकताः 
च्या वह बिल्कुल व्यथं है? नही-नही, वह्‌ तो केवल कुमुदिनी को विला कर अपनी, 
फलता बनभ हृष्‌ है । आशय यह है कि जिस सुधांशु का काम समस्त संसारका 
रञ्खन करना था, वहतो भूपाल की कीति के सामने केवल करमुदिनी को खिला कर 
ही चरिताथै हो रहा है । उसका काम केवल कुपिनी का खिलानादही रह मया दहै; 
अन्यथा वहु बिल्कुल व्यथं है । 
` श्रिपुर-विजयः मे कितना सुन्दर वणेनदै-- 
“'उपयेधो रचितमयश्च राजतं तयोद्रेयोः कनकमयं च मध्यतः । 
पुरत्रयं दहनविघेः पुरोऽप्यमात्‌ सधूमतां सदहनतां सरभस्मतापू ॥" 
स्रतु त्रिपुर का ऊपरीभाग लौहे कावना हआ है। विचक्ला भाग चपक्ते 
सोने का तथा नीचे क। हिस्ताचदीकाहै) अतः जब इन तीनो भागोंमें प्रभा ` 
खर रहीहैतो जान पडता कि जग लगने के पहले ही उषतधे धूम-पमूहं निकल 
रहा रै, कहीं परयाग लगी हूरईदहै तया कदींपरदेरकादेर भस्म पडा है) 
भाकाक्चा की.:ाय से जलनेवाले, बढनेवाजञे मत्सर गुगस्ते आक्रतण क्रिये गण्‌, 
वापाचरण मेँ निरत अपने लिए कविने जिन शज्डोमें 'गौरीनाथ'से दया की भिन्ना 
गी है, वे भक्तो के पठने ही लायक है-- 
“क्ष्य प्रसवाय शास्त्रपदवीशिष्टय करक्षनल- 

प्लुष्टाय, प्रथमानमत्सरगुणाविष्टयाय दुष्टात्मने 1. 

रुष्टाय  प्रत्तिषिद्धकायघंटनातुष्टाय - सृष्टागसे 

गौरीनाथ ! गुणाधिनाथ ! जनक ! प्रीणातु मद्यं भवान्‌ । 


| (*) 
सायण के भागिनेय 


सायणाचायं की एक भगिनीभीथी। इसका पता हमे शिलालेखों से चलता 
है । इनका नाम सङ्कुले था। इनका विवाहु रामरस नामक व्यक्तिसे हा था! 
इनके पुत्रका नाम "लक्ष्मीधर देव' मिलता है । उनके गाणपत्यदहोने का हुम अनु- 
मान सहज मे कर सकते है, क्योकि इन्हौने राजा देवराय के समयमे १४१० ई० 
कै २० फ़रवरींको एक मन्दिरमे गणपतिकी प्रतिमा स्थापितकीथी। इन्‌ 
लक्ष्मीधर देव के अतिरिक्त सायणाचायंके एक दूसरे भागिनेय का भी पता ह 
परम्परा तथा प्रसिद्धिसे चलताहै। इस दूसरे भागिनेय का नाम अहोग्रल पण्डित 
है। ये अपने समय के संस्कृत तथा तेलुगु भाषाके प्रसिद्ध विद्वान्‌ समने जाते थे। 
इ्होने संस्कृत मे तेलुगु भाषा का एक विस्तृततथा प्रामाणिक व्याकरणं बनाया 
है, जिसमें इन्टीने अपने मातुल की "वातुवृत्ति' का सादर उक्ल किया है। यहु 
समुल्लेख एेतिहासिक दुष्टिसे कितने महत्व का हैः इसका वणेन माधवाचार्य तथां 
विद्यारण्य की एकता सिद्ध करनेके समयहम आगे करगे । परता तहींकरियह 
अहोबल पण्डित इती भगिनी के पुत्ररत्तयथे या किसी अन्य भगिनी-के। जव तक 
इसका पता नहीं चलता, तब तक हमे इन भागिनेयो के नामततया कामके वणेन 
पर ही सन्तोष करना चाहिए 


सायण के पुत्र 


सायणके पुत्रोंके विषयमे सौभाग्यवश हमारी जानक्रारी कई अशो मे अधिक्‌ 
है। जिसप्रकार सायण श्राताओोंके विषयमे सौभाग्यगाली थे; उसी प्रकार पुत्रो 


के विषयमे भी थं । “अलकार-सुधानिधि' में उद्धत निम्नलिखित पद्यसे हम साय 
के पुत्रों के विषयमे बहुत कछ जान सकते 


("तत्‌ संव्यञ्जय कम्पण ! व्यसनिनः संगीतशास्त्रे तव 
प्रहि मायण! गद्यपद्यरचनापाण्डित्यमुर्मुद्रय । 
शिक्षां दशंय शिगण ! क्रमजटाचर्चासु वेदेष्विति; 
स्वान्‌ पूत्रानुपलालयन्‌ गृहगतः सम्मोदते सायणः ॥ 


` यह प्य सायण के सुखमय गाहेस्थ्यनजीवन के एक मनोरम दृश्य का सुन्दर 
चित्र हमारे . प्षामने उपस्थित करताहै। राजक्ालसे अवकाश पाकर जब कभी 
सायण अपने घरपर आतेधे, तव अपने पुरर प्रम प्रदशित कर बड़ेसुख का 
अनुभव करतेथे। वह कट्‌ रहै किए कम्पण { संगीतज्ञास्त्र में अपनी प्रवीणता 
प्रित करो । मायण ! तुम-गद्य-पद्यकी रचनाम अपनी चतुरता दिखलाओ 1 
शिगण 1! तुम वेदोंके क्रम; जटा तथा.विभिन्न पाढोंमें अपनी शिक्षा को प्रकट. 


( ठ ) 

करो । इस प्रकार अपने पुत्रोंका लालन करते हए भाग्यशाली सायण धर पर 
आकर आनस्द मनाति है । यहुःजीवन भी कितना आनन्दमयहै। बाहूर मन्त्रीके 
महत्वशाली तथा दाधित्वपुणे कार्यम वे व्यस्त ओर भीतर अतेही पत्रो के 
 प्रेममथ पठन-पाठन को सुनकर थकान को मिटाते हँ तथा उस अपूव आनन्द का. 
अनुभव करते है, जिसे लक्ष्मी तथा सरस्वती के कु ही कृपापात्र जानते हँ । 


इस पद्यकी परीक्षासे हम सायणके तीन पूत्रो का परिचय पाते है । एलोक में 
दिथे गए क्रम को टीक माने तो कम्पण सायण के जेठे ल्के ठहरते हैँ । ये संगीत- 
शास्त्र के विशेष पण्डित थे । दूसरे पुत्र मायण कवि ये । ये गद्य-पद्य की रचना करने 
मे विशेष प्रवीण धे । यदि 'सर्वदशंनसंग्रह' के रचयिता स्रायणके पुत्र माधवके साथः 
इनकी एकता मानी जाय- भौर इस एकता के मानने के लिए अनेक प्रबल प्रमाण 
है--तो यह मायण दशेनशास्वके भी परिनिष्ठित ज्ञाता प्रतीत. होतेह । इनके गुर 
*सर्वश्विष्ण' थे, जिनको इन्होने (स्वंदशेनसंग्रह' के आरम्भमें प्रणाम किथादहै 
तृतीय पूत्र शिङ्गण वैदिकथे। वेदके जटापाठ जसे कठिन पाठका भी इन्होने 
अभ्यास कियाथा। ये बडे धनवान्‌ अर साथही साथ बडे भारी दानी भी शथे) 
शिद्धल ने अनेक ब्राह्मणोको भूमिदान दियाथा। 'शतपथ-ब्राह्मणः के प्रतिकाण्ड 
की सायणाचार्यङ्कृत टीका के अन्तमं निम्नलिखित दो पद्य उद्धृत मिलते है, जिनसे 
शिद्धण की विपुल उदारता तथा वदान्यताकौ पुष्टि होतीहै। अओदायसूचक 
पद्यये रहै | । 


शब्रह्माण्डं गोसहस्रं कनकहयतुलापुरषौ स्वणंवणं, 
सम्ताग्धीन्‌ पच्च सीरीर्तिदशतरुलताधेनुसौ वणभुमीः । 
रत्नों सक्मवाजिदहिपसहितरथौ सायणिः स्िगणार्यो, 
व्यश्राणीत्‌ विश्वचक्रं प्रथितविधिमहाभूतयुक्तं घटं च ॥ 
धान्याद्भि घन्यजन्मा तिलभवमतुलः स्वणंजं वणेमुख्यः, 
कार्पासीयं कपावान्‌ गुडङ्ृतमजडो राजतं राजपूज्यः। 
आब्योत्यं प्राज्यजन्मा लवणजमनणः शाकर चाकतेजाः। 
रत्नादयो रत्नरूपं गिरिमकृत मुदा पात्रसात्‌ सिद्धणायंः॥ 
इन लोकों का भावाथं यहीदहै कि शिगणने असंख्य सम्पत्ति का दान दिया 
था | दानवस्तुञों मे धान्यराशि, गुड, कपास्ष, धृत तथा लवण जंसी सामान्य वस्तुए 
थीं । साथही साथ र्चादी, सौना तथा रत्नोकाभी इनमे समावेश था । इसः कथन 
मं ल्यक्तिकी मात्राकोष्ठोडदेनेपरभी यह निश्चित किसायणके ये तृतीय 
पुत्र धनन्धान्य से जिस प्रकार सम्पन्न थे, उसी प्रकार उदारताके भावस प्रेरित 
होकर संख्यातीत दान देने का भी उनका स्वभावथा । संक्षेपमें सायणाचायंके 


कुटुम्ब का यह सामान्य वणन है । 


( € ) 
 सायण-माधव के गुख 


किसी महान्‌ व्यक्ति के व्यक्तित्व को सच्चे षूपमें पर्खने के लिए उसके चिति 
को उस विशिष्ट ढंगमें ढालनेवाले-चरिदके ति्माति--कारणों का पर्याप्त 
अह्यन अत्यन्त आवश्यक है । किसी श्न की वतमान स्थिति तथा प्रवृद्धि को यदि 
हम. सचमुच समन्ञना चाहते है तो उसे इस षू्पमें परिणत करने वाले कारणः 
कलापो कौ छन-बीन करनी पड़ेगी। किसी व्यक्ति-विश्ेष. के उदात्त चरति; 
 अनुकरणीय ञादशं तथा दलाघनीय शील-सौन्दयं कौ विशेषता तथा अतुपमता कौ 
यदि हम सच्चेरूपसे परीक्षा करना चाह, तो यह हमारे लिए नितान्त आवश्यक 
है कि उन साधनों का परिश्नीलन क्रिया जाय, जिन्हौने उसके जीवन को उस दिशा 
म प्रवतितत तथा परिवर्तित कियाहै। इन नियामक कारणों का समुचित प्रकारसे 
अध्ययन कथे बिना हम किप्ती महान्‌ व्यक्तिके छिपे हृए जौहर को भलीर्भांति नहीं 
समञ्च सकते । सायणाचाये एक महान्‌ व्यक्तित्व-सम्पन्न पुरुष ये । उनका जीवन- 
चरित "जायस्त्र च्रियस्व' वाले साधारण मानवो के जीवनचरित की तरह क्षण्ण 
मागे प्रवाहित नहीं हमा था उन्होने अपने विचा-वेमरव तथा व्यवहार-नैपुण्य 
कै कारण अपने लिए एक विशिष्ट मागं बनाया, जिस परये भपने जीवनके 
संन्ध्याकालमे भी उसी उत्साह, उसी आसक्ति तथा उसीप्रेमके साथ एकरंग उट 
रहै; जिस प्रकार अपने यौवनक्राल मे । ` इन्होने संस्कृत-साहित्य को एक गौरवमयी 
विभूति प्रदान की तथा भारतीय इतिहास में एक महान्‌ आदशं को लाकर उपस्थित 
किया। देसे महान्‌ पुरुषके चरित्र कीकुजी खोजनेके लिए हमे उनकी शिक्षा- 
दीक्षा, महान्‌ अहत्माओोंके व्यापक प्रभाव तथा अन्य एताहश कारणों का अध्ययन्‌ 
करना चाहिए । सायणाचायं का शिक्षण किस प्रकार हभ? किन शस्तवोंकी 
शिक्षा इन्हे दी गयी ? इनका बात्यकाल किपस प्रकार बीता? इनके बाल्यकालमे 
भविष्य ओजस्विता तथा विद्रत्ता की सत्ताका आभास क्रिस प्रकारलोगोंको मिला 
करताथा? इनप्रष्नोंके समुचित उत्तरदेनेके साधन अज पाँचसौ वर्षोके 
अनन्तर नतो हमारे पाञ्च व्तमानदहीरहँ भौरन खोज करने.पर भी उनके भविष्यं 
से प्राप्तहोनेकीआशाहीदहै। इनके तया इनके भ्रताओोंके प्रस्यों के अनुशीलन 
करनेसे हम केवल कतिपय विद्वानों का परिचय प्राप्त करते, जिम्है ये अपना 
गुरु मानते थ तथा जिनके चरित्रं तथा शिक्षण का प्रभाव सायणं के जीवनचरित पर 
अवश्यमेव पडा होगा । परन्तु इन गुरुम मे से क्रिसमे इन्हे कितना ज्ञान सम्पादन 
किया, करिसते इन्होंने अपने लिए कितनी व्प्रहार-कुशलता सीवी, इपर ठीक-टीक ` 
उत्तर उपपुक्त साधनोंके अमावसे हम आज नदींदे सक्ते! इनके गुहओोंके विषय 
मे जितना भी विवरण हुम प्रप्तुत करपथयिदहै, उक्तीको हम बडुत पमक्षतेहै तथा 
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साशाक्रते दहं कि प्राचीन चरित लिखने की कठिनाइयों को अनुभव करनेवाच 
सहुदय पाठक इस विवरण पर ही सन्तोष करे । 
विद्यातीथं | 
सायणाचायं के ग्रन्थो म इनके-तीन गुरुओ के होने का पता चलताहै, परन्तु 
सबसे अधिक आदर इन्होने विद्यातीथेके प्रति दिखलायारहै। सचतोयहुहै कि 
विद्याती्थं, भारतीतीथे तथा श्ीकण्ठाचा्यं उस समय के अत्यन्त प्रष्यात तथा 
भाध्यात्मिक ज्ञानसम्पन्च यतिये। ये सायण तथा उनके दोनों भादयों के ही गुरु 
नहीं ये; प्रत्युत तत्कालीन विजयनगर के नरेशोंकेभीये अध्यात्म मागे की शिक्षा 
देनेवाले गुरुथे । उस्र समयक ्रन्यों में इनका विशेष रूप से उल्लेव मिलता है । इन 
तीन गुरुभं का सादर नामोस्लेख माधवाचायं ने अपने 'कालनिणेय' में इस प्रकार 
किया है-- | 
| “सोऽहं प्राप्य विवेकत्तीथैपदवीमाम्नायत्तीथे पर, 
मज्जन्‌ सज्जनसंगतीथनिपुणः संदुवृत्ततीथं श्यत्‌ । 
 लन्धामाकलयन्‌ प्रभावलहरीं श्रीभारतीतीथंतो, 
 विद्यातीथमुपाश्रयन्‌ हृदि भजे श्रीकष्ठमग्याहतम्‌ ।\” 


इनमें सबसे पहले विद्यातीथे का उपलब्ध वणेन किया जायगा । वि्यातीर्थं स्वामी 
अपने समय के एक पहुचे हुए महात्मा ये । यै परमात्मततीर्थं के शिष्यथे। इन्होंने 
-सद्रप्रशनभाष्यः की रचना कीहै। ये त्रिदण्डी स्वामी ये तथा शंकराचायं के आदिम 
तथा सवश्रेष्ठ पीठस्थान श्यृगेरी के पदाधिष्ठिति आचायं ये। माधवाचार्य तथा 
सायणाचायं की इन पर अगाध भक्ति तथा अनुपम श्वद्धाथी। इन दोनों भा्यों 
के प्रायः प्रत्येक ग्रन्थ मे विद्यातीथ का उत्ते जिन शब्दों मे किया गथा है, उनसे 
जन पड्ताहै कि वे इनं साक्षात्‌ प्ररमात्माका रूप मानतेये। माधवके 
 -जीवन्मुक्तिविवेक' के आरम्भे तथा सायणके वेदभाष्योंके आरम्भ मं यह्‌ 
सुप्रसिद्ध श्लोक' मिलता. है, जिसमे विद्यातीथं महेश्वर के साक्षात्‌ स्वरूप माने 
““यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ 1 
 जिमेमे तमहं वन्दे विद्यातीर्थंमहेश्वरम्‌ ॥* | 
इसी प्रकार ल्यायमालाविस्तरः त वायम सतर म माधव ने निच्ातीथे को एक बार परमात्मा | माधव ने विद्यातीथे को एक बार परमात्मा 


९. यह सुप्रसिदध श्लोक जिन ग्रन्थो के मंगलाचरण रूपमे पाया जाताहै,वे 
भाधवया सायण कौ निःसन्दिग्धं रचना मानी जा सकती है । इस श्लोक की 
टीका अच्युत राय मोडक कृत “जीवन्मुक्तिविवेकः' की व्याख्या मे अत्यन्त विद्रत्ता केः 


क्रायक गयी है । जिज्ञासु पाठक इसे अवश्य पटु । 
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कह कर निदिष्ट किया है" तथा दूसरी बार भगवान्‌ शिव की अनूग्रहुमूति सान कर 

वणेन किया है ।* “अनुभरतिप्रकाशःमे माघवने अन्तर्यामिश्रुतिके द्वारा कथितः 
 अन्तःस्थलमे प्रवेश कर शासन करनेवाले विद्चातीथं स्वामी कौ भपना मृख्य गूर 
साना है ।* "जीवन्मुक्तिविवेकः' के अन्तम माधवाचायं कौ यह उक्ति, कि इस 
जीवन्मुक्ति के विवेक से . महेश्वर-रूपी विद्यातीथं स्वामी मेरे हृदय के अन्धकार को 
दुर करके मुद्ध सम्पुणे पृरषार्थो को प्रदान करं, गुरुके प्रति शिष्य के मनौगत 
भावों को स्पष्ट शब्दों मे अध्धिव्यक्त कर रहीरहैः ) साथणाचायंनते भी इन्हीं शब्दो 
मे गुर्वथं विद्ाती्थ से शतपथ ब्राह्मण" के भाष्य के अन्तमं प्राथेनाकौहै कि यहं 
वेदाथंप्रकाश' गुरुकी छपासे उनके हृदयके अन्धकारक दूर करे तथा धमै, अर्थ, 
काम भौर मोक्ष इन चायं पुरषार्थोको देकर उन्हं दस्त भूतल पर परम सौभाग्य 

ली बनायेध ¦ पूर्वोक्त उल्लेखो से पता चलता है कि माघव तथा.सायण विद्याती्ं 
के विशेष ऋणी ये तथा बहत सम्भवदहै क्रि हिन्दु धमं तथा सस्कृति के पुनरुन्जीवनं 
के प्रति इन श्रातृद्रयीके उत्साह्‌के मुख्य कारण किसी-न-क्सी स्पमे येही 
विद्यातीथे स्वामी हों! माधवाचायं अपने गुरुके प्रति केवल शाब्दिक धन्यवाद 
म्रदशित करके ही सवथा सन्तुष्टन हुए ओरन्‌ इतनेसे उन्हे अपनी गुरुभक्ति 
को चरितार्थं समन्चा, प्रत्युत विजयनगर के अधीश बुक्कराय कौ आर्थिक सहायता 
से इन्टौनि श्युंगेरी मे एक सुन्दर मन्दिर बनवाया, जिसमें विद्यातीथं कौ "विद्याशकर 
के नामसे सूति स्थापित करवायी। यह सूति आज भी माधवाचायं की गाढ़ गुर 
भक्ति को उद्घोषित करती हुई भपने स्थान पर विराजमानहं। 


भारतीतीथ | | | 

भारतीतीथं कीसी कृषा इन तीनों भादयो परकमनथी।ये स्वामीजी विद्यातीथं 
` के अनन्तर श्यृगेरीपीठपर १२५५ शक (= १३३३ ई०) मे शंकराचार्य बन कर प्रतिष्ठित 
हए 1" १३४६ ई° मे जब हरिहर ने अपने पचो भाद्यों के साथ विजय के उपलक्ष्य 


१. प्रणस्य परमात्मानं श्वीविद्यातीथंरूपिणम्‌ । 
 जेभिनीयत्यायमाला श्लोकैः संगृह्यते स्फुटम्‌ । 

|  -जं० स्या० वि०। 
२. विद्यातीर्थमुनिस्तदात्मनि लसनमूतिस्त्वनुप्राहिका । --वही । 
३. भन्तः प्रविष्टः शास्तेति अन्तर्यामिश्रूतीरितः। - 


सोऽस्मान्‌ मुख्यगुरः पातु वियातीर्थमहेश्वरः।॥ --अनुभूतिप्रकाश 
४. जीवन्मुक्तिविवेकेन तमो हार्दं निवास्यन्‌ । ` १ 
पुमर्थमविलं देयात्‌ विद्यातीथंमहेश्चरः ॥ --जीवन्मुक्तिविवेक 


५. भ्युगेरी का मठाम्नाय। 


 ( १२ ) 


मेश्यगेरीक्ीयात्रा की तथा वहाके वि्ठान्‌ ब्राह्मणों को अग्रहार दान दिया, तब | 
भारतीतीथे श्रीपाद दही श्ुगेरी के मठाधीश्च ये। सायण के ग्रन्थो में भारतीती्थंका 
उल्लेख हमं अब तक नहीं मिला है, परन्तु साधवाचायं के प्रन्थों सै आपका अनेक 
जार निदेश मिलता है । अतः तीनों भाद म साधवक्रा आपके प्रति विष 
अनुराग तथा प्रेम दील पड़ता ठे। कालनिणंय' के उपोद्षातमे साधव ते 
लभ्धामाकलयन्‌ प्रभावलहरीं श्री भारती्ंतो" लिखकर भारतीतीथे के उपदेशो का 
` भरभाव अपने ऊपर व्यक्त शब्दो में स्वीकृत किया है । इतनेसे हौ इनकी भक्तिकी ` 
इतिश्री नही हती, बर्कि भारतीतीथैके ऋण को माधवन अन्य प्रकारसे भी 
मानादहै। माधवाचायेने संन्यास-्रहण कर विद्यारण्य मनिके नामसे प्रसिद्धि 
प्राप्त कौ । इस अवस्था में माधव ने जिन ग्रन्थों की रचना की उन सव में इन्होने 
अपने गुरु भारतीतीथे को भी लेखक के नाम से उल्लिखित कियादहै। जान पड़ता 
है कि माधवाचायंने भारतीतीथं से संन्यास ग्रहण कियाया तथा उनके अनन्तर 
गेरी मठ के अध्यक्षपद पर सुशोभित हृए । अतः संन्थासाश्चन ग्रहण क्ररने के 
भनन्तर विरचित ग्रन्थो भारतीतीथं का लेवकके ल्पे निदेश मिलना 
स्वाभाविक ही नहीं, बक्ति युक्तियुक्त भीदहै। प्रसिद्ध “पश्वदशीः भारतीतीथं तथाः 
विद्यारण्य स्वामी कौ सम्मिलित रचना मानी जाती है । रामकृष्ण भट ने पच्दशी 
की टीका मे पच्दशीः को इन दोनों महात्माभों की रचना मानीहै। इसी प्रकार 
कछ लोगो की सम्मतिमें वेदान्त सूरो प्रर लिखी गई व्वेयासिकन्यायमाला' भी 
इन दोनों की सभ्मिलिढ रचना है, परन्तु इसके लिए पर्याप्त प्रमाण नहींहै। 
अतएव माधव का भारतीतीथे मूनिके प्रति श्रद्वा-प्रदशंन नितान्त उचित है ।' 
श्री भारतीतीथं की निम्नलिखित स्वतन्त्र रचनाएं मानी जातीहै:( १). "द्ग्द्श्य- 
विवेक : इसक्रा दुसरा नाम "वाक्यसुधा" ही विशेष प्रसिद्ध हे। इसकी दो टीका 
उपल्ध है : ग्रन्थकार के शिष्य श्रीमद्‌ ब्रह्मानन्द भारती रचित भौर आनन्दज्ञान 
या आनन्दगिरि रचित । दोनों टीकाएं प्रकाशित हो चकौ हैँ । . पहली विचािलास. 
मेसः काशी से भौर दूसरी पण्डित दुर्गाचरण चट्ोपाध्याय कृत विस्तरत बंगला 
अनुवादके साथ काशीसे । ध्री दुर्गाचरणजी का यह अनुवाद ब्रह्यनन्द भारती की 
टीकाही काह, परन्तुहै बडा पाण्डित्यपु्णं । यह भी काशीसे ही रत्नपिटक 
` अन्थावरलीमें प्रकाशित हुअ(है। नामके अनुसार ही इसछठोटेसे प्रन्थमे दृग्‌ = 
आत्मा भौर दृश्य = जगत्‌ का बड़ा ही मािक विवेचन है । (२) 'वैयासिकन्याय- 
मालाः : ब्रह्मुवर' के समस्त गधिकरर्णोका सारांश इस प्रसिद्ध ग्रन्थ में उपस्थित 
क्रिया गया है ¦ साधारणतः दो ए्लोक प्रत्येक अधिकरण के लिए रखे गए है । पहले ` 
मे है पुवेपक्ष का उत्थापन गौर दुसरे मँ सिद्धान्त का निरूपण । इसी ग्रन्थ के आदश 
पर, जान पडता है माधव ते जैमिनीयन्यायमाला" की रचना की । कुछ टीकाकार 


( १३ ) 


इस 'वयासिकन्यायमाला' मँ भी माधवको कारण मानकर इसे गुरूशिष्यकी 
स्मिलित रचना मानते दहै । इसका एक सृन्दर संस्करण "आनन्दाश्रम" पूनासे 
प्रकाशित हुभा दहै) 


श्रीकण्ड 


सायण के अन्तिम गुरुका नाम आचाय श्रीकण्ठ था। इनका उल्लेख साच्च 
के शिलालेख में श्रीकण्ठनाथो गुरः" कहु कर किया गयादहै, अतः इन्हे सायण के 
गुरु होने मे तनिक भी सन्देह नहीं । माधवाचायंने (कालनिणंय' मे हदि भजे 
 श्रीकण्ठमव्याहतम्‌* लिख कर इनके प्रति अपने श्रद्धाभाव को साधुरूप में दिलाया 
है। भोगनाथ कवि भी अपने ज्येष्ठ श्राताओं की भांति इनके शिष्यये, इसका 
मता ह्मे उनके मह्‌'गणपतिस्तव' से चलता है । श्रीकण्ठ को अपना प्रधान गुरू 
सरभिव्यक्तं करते हुए भोगनाथ ने लिखा है-- ` 


मन्दारश्च तरः परेऽपि तरवो मेरुश्च शलः परे- 
ऽप्या-शलाः कमलाग्रृहुस्यकश्चयनं चान्धिः परेप्यन्धयः | 
श्रीकण्ठश्च गुरः परेऽपि गुरवो लोकत्रयेऽप्यद्भुतं 
भक्ताधीन भवांश्च द॑वतमहो सवंऽप्यमी देवताः 


 , इन. तीनों उल्लेखो से यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है कि श्रीकण्ठनाथ तीनों भादयों 
के शुरुथे। 

इतना ही नही, ये महाराज संगम ( द्वितीय) के भीशुरुथे तथा उन्हं सदा 
आध्यात्मिक मामं की शिक्षा दिया करतेथे। संगमकीभी श्रीकण्ठनाथ पर असीम 
भक्तिथी। बिटूगण्ट प्रशस्ति में उर्लिद्ित अग्रहार का. दान इन्हीं श्रीकण्ठनाथ की 
इच्छासे संगमने कियाथा। इस शिलालेखः से पता चलतादहै कि आचार्यं 


१.स कदाचित्‌ त्रियं शिष्यं संगमेन्द्रमुपस्थितम्‌ । 
न्यदिशत्‌ देशिको दृष्ट्वा निर्भरप्रेमगभंया॥ 
अग्रहारं कमप्यत्र त्वया दापथितुः मम। 
रीतिरस्ति ततः कश्चित्‌ ग्रामो राजन्‌ प्रदीयताम्‌ ॥ 
इति तस्य गुरोराज्ञामीशिता धरणीभताम्‌। 
अग्रहीदञ्ञलि म्रन्थन्‌ अवनम्रेण मौलिना॥. 
विद्ररगुण्टमितीह प्रथितापरनामशालिनस्तस्य । ` 
अ्रकटयतिस्मयमीच्धघ्रायःश्रीकण्टपुरमिति प्रख्याम्‌ ॥ 
` -एपि° इण्डिका, भाग ३, पृष्ठ २६-२७ । 


( १४ ) 


भ्रकण्ठ ने एक समय उनकी सेवा मे उपस्थित अपने प्रिय शिष्य संगम भूपाल दे 
कहा कि “राजन्‌ तुम्हारे हासे किसी अग्रहारको दिलानेकीमेरी बड़ी $च्छः 
है । मत्तः किसी गाँवको ब्राह्मणों कोद डालो +" गुर की इत आज्ञा को राजान 
नतमस्तक हो कर स्वीकार किया तथा उनकौ इच्छाके अनुसार तीस ब्राह्मणोंको 
एकं बडा विदृगृण्ट गवि अग्रहारदे दिया ओौरगुरुकी पृण्यस्मृति सतत बनाये रखने 
केलिए रंजाने उस प्राम का ताम श्रीकण्ठपुर' र दिया । ` 


श्रीकण्ठाय" नामसे भी पता चलताहै किये नाथधन्थी महात्मा घे! 
भोगनाथ ने इन्हं अपने प्रिय शिष्य संगम को अध्यात्म का उपदेश देने वाने करणा- 
वतार शंकर का साक्षात्‌ प्रतिनिधि काह" ये उश्च समयक एक अतीव प्रख्यात 
माहेश्वर तत्त्व के व्याख्याता शवपति प्रतीत होते हैँ । जवये माहै्वर तत्त्वो का 
उपदेश देते थे, तब मालूम पड़ता था कि किसी प्राचीन ताय महात्मा कौ आत्मा 
श्रीकण्ठकेरूपमे बोल रही है ।२ भोगनाथ कातो यह तक कहट्ना है क्रि “इनके 
पादपकजों के प्रणाम करनेसे ही मुक्ति सहचरी की तरह समीपमें ही निवास 
करतीदहै। जौ लोग सुक्तिके पानेकी अ्भिलाषासे तपस्या करते, वे बेचारे 


पो केवल अपने शरीर को सुखा रहै ह । सुभग तथा सरल उपाय के रहते तपस्या 


{++ `` 


करना केवल कायशोषण नहीं तो भौर क्या है ?° उनके कटाक्ष मुक्तिके द्वार खोलने 
के लिए कुजी के समान ।'"* इनके प्रति इन पवित्र भावों से हम समश्च सकते है 
किये बडेही भध्यात्म-शास्वरवेत्ताथे, सिद्धये, महात्ाये तथा राजदरबार 


मेभ इनकी प्रचुर स्याति थी । संक्षेपे, ये तीनों गुरं अपने समयके सिद 


पुरुष थे। | 


१. इत्थं सवंगुणोपरञ्चककलामीदृभ्विधामेयुषः 
तस्य॒ क्षोणिपतेरपारयरसस्तत््वोपदेशक्रियाम्‌ । 
कतु कामपि वासनामुपनयन्‌ कारुष्यवारानिधिः | 
श्रीमान्‌ सन्निधिमादधत्‌ पशुपतिः श्रीकण्ठनाथात्मना।। | 


२. महिश्वराणां तत्वानां मान्ये यस्मिन्‌ प्रदशंके । 
प्राचामदशि नाथानां - प्रयेण नवता भुवि॥ 
३. यदुपादानतिमाव्रेण यतीनां मुक्तिरन्तिके। 
क्रियते तपसा जन्तु केवलं कायशोषणम्‌ ॥ 
४. केवत्यपदवीद्रारकपाटोद्वाटकर्मेणि । 
. कटाक्षाः कुञ्जिका यस्य काक्षतां तत्र निवतिम्‌ ॥ 


 ( १५) 
( २ ) 
सायणाचाये का जीयन-चरित 


सायणाचायं के गुरुभं के. संक्षिप्त वर्णन के अनन्तर उतके जीवने की घटनाभ 
का सुसम्बद़ वणेन नितान्त आवश्यक है) इस कायं के साधन इतते स्वत्पङ् कि 
लेखक को इसकी सत्यता जाचने के लिए प्रद-पद पर उलक्षन सें पड़ना पडता है ।. 
सप्यणके ग्रन्थों में तथा विजयनगर के प्राथमिक भृपालों के. शासन-पत्रों मे उपलब्ध 
साधन का यह उपयोग सावघ्ानतासे किया जा रहाहै। सायण के जीवन की 
घटनाओं का तिथिक्रपमसे यहु निदश किया जा रहा आौर लेखक का विश्वास 
है किं अव तककिसीलेखकने इसकार्यंको इस ठंगसे प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
नहीं कियाहै । डाक्टर ओौफ़क्ट के लेखानुसार सायण की मृत्यु विक्रम संवत्‌ १४४ 
(ईस्वी सन्‌ १३८७ ) में ह ।१ उनकी अवस्था उस समय ७२ ( बहत्तर ) साल 
कीथी। अतः स्रायणाचायंका जन्म वि० सं १३७२ (ई० सनु १३१५ मे 
हज । धन्यं ह इनके जनक मायण ओर धन्य हैँ इनको जननी श्रीमती, जिनके धर 
वेदार्थसंस्थापक हिन्दूधर्मोद्धारक सायणाचायंका जन्म हुभा। इसे लगभग १५ 
वषे पहले इनके ज्येष्ठ घ्राता माधव विद्यारण्य का जन्म हुभा वि० सं° १३५७ 
( ई० सन्‌ १३०० ) मे होचुकाथा। सायण अपने माता-पिताके दुसरे पृत्रथे) 
इनके माता-पिता साधारण स्थिति के ब्राह्मण गृहस्थ थे । अतः इनका बात्यकाल 
विशेष समृद्धि तथा सौख्यमे बीता होगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते । 
इतना तो हमे बाध्य होकर कहना पड़ेगा कि बचपनमे इनको बहुत ही अच्छी 
शिक्षादी गई होगी । बिना व्याकरणनज्ञानके संस्कृत भाषा तथा साहित्यक 
विशाल दु्गैमें प्रवेश करना एक प्रकार से असम्भवहीहै। भतः पाणिनीयः 
व्याकरण की सुचार शिक्षा इन्हदी गयीथी। तभीतो आगे चलकर इम्होनेः 
धमाघवीया धातुवृत्ति" की रचना कर व्याकरण के विद्याधियोंके लिए एक प्रामा- 
णिक ग्रन्थरत्न प्रस्तुत कर दिया। व्याकरण शास्त्रम इनका कितना प्रगाढ 
पाण्डित्य था, इसका पता उन पाठकों को सहज मे लग सकता है, जो "ऋश्वेद' 
के प्रथम अष्टकके भाष्य की परीक्षा करने का कष्ठ उठायेगे। सायण ने प्रथमा्क 
के विस्तृत भाष्य मेँ एक-एक वैदिक पद की सिद्धि इतने अच्छे तथा व्यवस्थित ढंग 
से दिवलायीदहै किसायणके महावैयाकरण होनेमे रंचकमात्रभी संशयनतही 
रहता । व्याकरणके बाद मीमांखामे भी इनको विशेष प्रवीणता प्राप्त थी । अतः 
बाल्यकालमे इन्होने मीमांसा का सुग्यवस्थित अध्ययन किया होगा । इनके जेटे 


१. कैटेलोगुस कटेलोगारुम ( बृहत्सुची ), पृ ७११ ॥ 


( १६ ) 


आई माधव मीर्माप्ताके एक प्रकारसे भाचायंही माने जाते हैँ । बहुत सम्भव है 

किसायणने माधवसे ही यहु भयवश्यक विषय पठाहौ। सायण की अपनी संहिता 
` कृष्णयजुर्वेदीय "तैत्तिरीय संहिता" है । अतः इस संहिता का भी अध्ययन तथा सनन 
इन्हने विशेष मनोयोगपू्वंक अवश्य क्रिया होगा । इनके अतिरिक्त संस्कृत-साहित्य 
के अन्य विभागोंमे भी इन्होनं अभिज्ञता प्राप्त की होगी । सायणाचाय का बाल्य 
काल अपे जीवन की लक्षयसिद्धिकीतैयारीकरनेमें बीताःहोगा। उनके जीवन ` 
का सर्वोत्तम कार्यं वेदभाष्य का प्रणयन है । अतः इस काल में तदुपयौगी विषयों मे 
इण्ट अपनी अभिज्ञता प्राप्त करली होगी । इनके आरम्भिक जीवन के विषय में 
हम वतमान गवेषणा के जाधार पर इससे अधिक नहीं कहु सकते । 


कम्पण के मन्न 

सायणाचायं के जीवन की जवनिका जब [उस्ती है, तब हम उन्हं ३१ वषे.को 
उम्र ये राज्य-प्रबन्धक मन्त्री के सूपमें पाते हैँ । इससे पहले सायण के आरम्भिक्‌ 
तीस वर्षोका वृत्त अभी तक अन्धकारके पदमे छिपा हूाहै; वि० सं° १४०३ 
{सन्‌ १३४६) मे इकत्तीस साल की उस्रमें सायगाचायं हरिहर के अनुज कम्पण 
कै राञ्यके मन्त्रीथे। इस वषं के नेट्लोर जिले के कोडवलूर' स्थान से मिले 
इए शिलालेखभ् से प्तायण के ओडयलु “कम्पणति ओडयर' ( प्रसिद्ध नाम कम्पणः 
भूपाल) के महाप्रधान (प्रधान मन्त्री) होने का परता चलताहै। उक्ती स्थान 
से बिनातिथिका एक भौर शिलालेख मिलाहै, जिते पोहुरासु -नामक किसी 
व्यक्तिने सायण ओडयलु के आज्ञानुषार उत्कीणं क्ियाथा।\ इन शिलालेखों 

सायण भोडयलु हुमारं चरितनायक सायणाचायंहीहुँ। शुभाषित-सुव्रा-तिधि 
क्म पुषििकामे सायणने अपने को (भुवं पश्चिम समुद्राधीश्वर श्री कम्पराज-महा- 
म्रघान' लिखाहै। पूर्गोक्त शिलालेव तथा इस प्रन्यके आधारपर दही हमने 
सायण कौ हरिहर के अनुज कम्पराज का प्रधान मन्त्री मानाहै। सायण नौ वषं 
` तक कम्पण के महामन्त्री रहै । सम्भवतः १२७७ शक, सं° ( १३३५ ईस्वी ) में 
कम्मण कौ मृत्युं हौ गयी ।* अतः विण सं १४०३ से लेकर १४१२ तक. 
( १३६ से १३५५ ई० तक ) अर्थात्‌ जब तक कम्पण ते विजयनगर के पूर्वी 


प्रदेशों पर शाक्षन किया, तब तक इन्होंने पूरे नौ वषं तक शासन की बागडोर अपे 
हाथमेरखी\ 


१. एपिग्राफिक्राकर्नाटिका, भाग &, प° १०४। 

२. वही प° ७९१] 

३. देखिए, "वेदभाष्य भूसिका संग्रहः की मेरी संसृत प्रस्तावना, प° २। 
४. एषिग्राफिका इंडिका, भाग ३, प° २३। 


( १७ ) 

संगम के शिक्षक ` 

वि सं० १४१२ (ई० सन्‌ १३५५) मे जब कम्पण नरेणने अपनी हिकः 
लीला समाप्त की तब उनके एकमात्र पृत्र संगम ( द्वितीय ) अभी तक्‌ निरे बालक 
थे । सायण साञ्राज्यके प्रधान मच््रीये। अतः कम्पणने अपने सन्तान तथां 
साञ्राज्य, दोनों के निरीक्षण का भार अपने कुशल मन्ती के समथ हाथों मे छोडकर 
बडा ही नीतियुक्त कायं किया; क्योकि प्रधान मन्तीसे बहकर इस कायं कौ 
सम्पन्न करने की उपयुक्ता ही किसमे ही सकती थी ? मच्त्री महोदयने भी जिस 
 खबी से, जि तत्परतासे, इस कायं को अपनी शक्तिधर निबाहा, व्ह भी देखने 
ही लायक दहे। राजनीति-कुशल भाचाय सायण ने बालक संगम को अपनी देख- 
रख मे रखा तथा भावो राजा के लिए उपयोगिनी समस्त विद्याएं इन्हं पडा डाली । 
अनुगत तथा श्रद्धालु शिष्य को जसा होना चाहिए, संगमने भी अपने शिक्षक के 
परति उसी तरह का व्यवहार किया। सायण की योग्य शिक्षा का यह प्रभाव हुञा 
कि संगम नरेश राजनीति के प्रयोगों में अत्यन्त प्रौढ़ बन गये । घला} जहाँ सायण 
जसे विद्वान्‌ तथा कायकुशल आचायं तथा संगम जसा श्रद्धालु शिष्य हौ, वहं 
सुशिक्षा का अमृत्तमय फल नहीं फलता, तो यहु आश्चयं कीही वात होती। अतः 
 अलंकार-सुधानिधिः का यह कथन नितान्त तथ्य प्रतीत होता है-- 
“सम्यक्‌ शिक्षां सचिवगमितः शंशवे सायणार्य । 
प्रोह गाढां प्रकटयति ते संगमेन्द्रः प्रयोगे 11 


संगम के राञ्य पबन्धक 


सायणने बालक संगम को शिक्षादेकर ही अपने कतव्य की इतिश्री नही 
 समञ्ञी, बल्कि समस्त राज्य के प्रबन्ध-भारको भी इन्होंने बडी योग्यता से निबाह्‌ा । 
राजा के नाबालिग होने का समय राजनीतिक उथल-पुथल तथा आन्ठरिक अशान्ति 
का समय हुआ करता है, परन्तु सायण ते इतनी कुशलता से शासन का प्रबन्ध किया 
कि राज्यम कहीं भी गड़बड़ी मचनेन पायी । उनके समयमे प्रजा अत्यन्त सुखी 
थौ; चारो भोर सौख्य ततथा शान्तिकासास्राज्यथा; सांसारिक समस्तभोगोंकी 
प्राप्ति उन्हं उस समयथी) अतः सायणाचायके सुशासन की इस प्रशंसा को 
अतिशयोक्ति न समज्ञ कर स्वभावोक्ति ही समन्ननी चाहिए-- ` 
सत्यं महीं भवति शासति सायणायं । । 
सम्प्राप्तभोगसुखिनः सकलाश्च लोकाः ।'“ 
रण-विजयी सायण 


सायणने साज्नाज्यंके प्रबन्धकरनेमे ही अपनी शक्तियों काः उपयोग नहीं 
किया, प्रव्युत साग्राज्यके विस्तारकरनेमें भी अपनाघ्यान लगाया। राज्य 


( १८ ) 


के ऊपर आक्रमण करनेवालोंकोही सायणने छ्वरस्त नहीं किया, बिक राज्यके 
-विस्तारकार्थं के लिए उन्होने समीपवर्ती राजार्थो के उपर आक्रमण भौ क्रिया । 
सायण ते अपनी उम्र के ४०द वषं मे संगम कै राज्य-प्रवन्धकायं को अपने हाथमे 
 -लिथा आओौर लगभग आठ वर्षो तक यह कायं निरन्तर उत्साहसे निबाहा! अत 
राज्य कै विस्तार के लिए उन्होने जब संग्रामो मे शत्रुओं को परास्त किया, तब 
उनकी अवस्था वैतालीस्र वषं की अवश्य होगी । आजकल इस उन्न के पुरुष तो अपने 
को वृद्ध समक्चने लगते तथा परलोक कै चिन्तन मे अपने समयको वितनिमे 
अपना अह्येभाग्य समन्ते है, परन्तु पैतालीस्त वषं के सायण के हृदय में वीरता का 
स्फुरण हो रहा.था, उनकी नस-नस मे गस्म रुधिर का सचार हो रहा था, संग्राम 
मे शत्रभओं को परास्त करने कौ शुभेच्छा उनके हृदय में हलोर मार रही धी । अतः 
तायणाचायं ने इस उन्रमे वहु-वीर कायं कर दिवलाया, जो युवकोके ईष्याका 
पात्रहयो सकता है)! अलङ्कारसुधानिधिका कहनाहै' कि जव जगद्रीर प्रभुवर 
सायणके हाथमे पाण जग रहा है, तब शत्रु लोग व्रधा गे दिखलाकर गजन 
क्यों कर रहे है? बेचारे क्या जानं कि यहु चमकती तलवार उनके हुदय का खन्‌ | 
-बिना पीयेत सकेगी । | 


अलद्धार-सुधानिधि' के निम्नलिखित पचो में भी सायण की युद्ध-कुशलता का 
वर्णन किया गया है-- | 
“समरे सपत्नसैन्यं सायण ! तव बिम्बितं वहन्‌ खद्धुः । 
करीडति कंटभरिपुरिव बिभ्रत्‌ क्रोडे जगतू्रयं जलघौ ॥ 
< ` > >९ 
अमुं शमित-शात्रवस्थिरभुजावलेपौदयं 
समीक्ष्य युधि सायणं समधिको भवेद्‌ विस्मयः । 
नख ग्रहतवेरिणो तरहरेहंरस्याथवा 
नवाम्बुजदलोल्लसघ्चयनमात्रदरधद्िषः  ॥ 
सायण की विस्मयकारिणीं रणचातुरी का सुभग परिणाम भी सद्यः द्खनेमें 
आया । चस्य नामक राजा को, जिसे-विशेष सम्पत्ति ने अपता कृपापात्र बनाया था; 
 -जीतकर सायणाचार्य ने अतुल कीति पैदा की ।* यह चभ्प नरेन््र चौल देव का राजां 
था; विरच्छिषुरम्‌ इसकी राजधानी थी तथा काञ्ची के आसपास कै प्रदेश पर वह्‌ 


16, 


१. “"जगद्री रस्य जागत कृपाणः सायणप्रभोः । 
| किमित्यत वृथाटोपा गजंन्ति परिपन्थिनः ॥। 
२, दष्ट्वा दँष्टिकभाव-पंमतमहा-सम्पद्‌विशेषोदयं ` 
` -नित्वा चम्पनरेन््मूजितयशाः प्रत्यागतः सायणः । --अलं° सुधा० । 


( १६ ). 


शासन करताथा । कृष्णस्वामी 'का कहुनाहै कि इस चस्परायका असली नाम 
-शम्भुवरायः था । सायगके द्वारा परास्त कथि जाने परभी वह्‌ उसी स्थान पर 
जनारहा। कुछ समय पीठे बुकक प्रथमके पत्र कुमार कम्पण ने अपने सेनापत्तियों 
के साथ शम्भुवरायके साथ लडाई लड़ी थी । (मधुरा-विजयः' में कुमार कस्पणक्ी 
इस विजयवार्ताको गगादेवीते बड़ी सुन्दरतासे वणेन कियादहै।! इतन ही नहीं 
सायणने संगम नरेश के साथ गरुडनगर' नामकं स्थानके राजा के ऊपर आक्रमण 


क्रियां तथा उसे परास्त कर अपने वशम किया, इतका उल्लेख एक शिलाचेख में 
किया गया सिलता रे । 


इत सब वणनों से स्पष् प्रतीत होताहि कि सायणाचायं केवल प्रतिभाशाली 
विद्टाच्‌ होने के अतिरिक्त घुयोग्यशसिकथे। साथही साथ एक रण-कार्कुशल 
वीरं विजेता भी ये । इतने विभिन्न गुणींका एक व्यक्तिविशेषे रहना कंस 
आश्चयंजनक' नहीं है । सायणने संगम भूषाल का मन्वित्व लगभग भाठ वर्षो 
 वि०्सं° १४१२से लेकर वि०्सं० १४२० ( १३५५-१३६३ ई० ) तक अनेक 
` यृद्धोमे नाग लेते तथा अनेकं उपयोगी पुस्तकों कौ रचना करते हुए बड़ी योग्यता 
के साथ सम्पञ्च किया । 


चुक्क प्रथम का मन्न्नित्व 


वि० सं० १४२१ ( १३६४ ई० ) का एक शिलालेख नत्ल्‌र शहर से मिला 
है, जिसमे लिखाहै कि श्रीमान्‌ महामण्ञ्लेष्वर वीर ध्री सावण्ण ( सायण) 
ओडयलु ने पृथ्वी पर शासन किया।' इस शिललेखमें संगमभूुपालका नाम 
उल्लिखित नहीं है, जिससे प्रोफेसर हैरासने थह परिणाम निकाला हैः कि संमम 
उस समय राज्य प्रबन्यके कायंसे पृथक्‌ साहोगणथा। अतः सायणाचायं बुक 
लरेश की अधीनतामेंही नल्लूर प्रान्त का शासत्‌ विण स० १४२१ में कररहैये। 
अतः इस वष के पहले ही सायण बुक्क को अधीनतामें कायं करने लगे थे । इसके कुछ 
ही वषे बाद सायण विजयनगर रोजधानीमें आ गये भौर महाराज बुक्कके यहभी 
सत्त्रिपद पर अधिष्ठित हो गये । इस समय सायण को अवस्था लगभग न वषं की 
थी । बुक्क के यहां सायणने लगभग १६ वर्षो तक विण सं° १४२ से लेकर १४३७ 
तक ( १३६४ ई०-१३८० ई० ) मन्त्री कै उत्तरदायी कायं को सुचारुल्पसे किया! 
सायण के जीवन का यहौ काल सबसे अधिक महृत्वपुणं है; क्योकि इसी मन्वित्व के 
समयमे सायणने वेदभाष्यों कौ रचनाकौ। वेदभाष्य महाराज बुक्कंकी इच्छा 


|.) किरि 


१. सोरसेज भाफ विजयनगर हिस्टरी, प० २५) 
२. बहुरवथं : इन्सक्रिपशन्स आफ नेल्लोर डिष्ट्कि्टि, भाग २, प° ८४७ । 
३. हिरास : बिगिनिग्स आफ विजयनगर हिस्टरी, प° €= । | 


( २९ ) ` 


तथा अनुज्ञा से बनाये गये, इसका वणेन आगे किया जायेवा । ऋष्वेद-भाष्य कोः 
पुष्पिका मेँ इसीलिए सायण ने भपनेको "कीर बुक्क साभ्राज्य धूरन्धर' लिखाहै! 
इस प्रकार वर्षां की अधिक संख्या तथा कर्मो कौ मह्नीयताके कारण श्री सायणा- 
` चायं के जीवनङे इस काल को अत्यन्त महत््वपुणं मानना चाहिए । | 


हरिहरः द्वितीय का मन्नित्व 


वि°सं० १५८०८ (१३८१ श्म ) बुक्क महाराज ने अपनी एेहिक लीला 
संवरण की । उसी वष उनके पुत्र हरिहर राज्य-्िहासन पर आरूढ हृए्‌ । क्रमानु- 
सारपिताकी मृ्युके बाद सायण पुत्रके राज्यके भी मन्त्री हए । हरिहर के 
शासनकाले सायण अधिक दिनों तक मन्त्रीन रहै । उस समयवेवृद्धहो चले 
थे । उनकौ उघ्न हरिहरके मन्वरित्व स्वीकार करने के समय लग्ग ६६ वर्षो कीः 
थी; परन्तु फिर भी उनके शरीरम प्रवन्व करने की शक्ति वनी हई थी तथा अपने 
जौवन-कायं को समाप्त करने का पर्याप्त सामथ्यं उनके उन्नत मस्तिष्के मबभी 
वना हुजआाथा } हरिहर की आज्ञासे सायण ने भवशिष्ट वैदिक संहिता तथा ब्राह्मण 
का चनाष्य स्च कर एक प्रकार से भपने जीवन-लक्यको पणे कर दिया । सायण 
केवल छः वर्षोही तक वि० सं° १४३८-१.४४४ ( १३८१ से १ २३८७ ई० ) तक्‌ 
हरिहर दवितीय के अमात्य रहे । सं० १८४४ ई०्मे ७२ वषं की उस्रमे सायणनेः 
हरिहर के राज्य-कालमे ही अपनी जीवन-लीला समाप्त की । इस प्रकार वृथावस्था 
भे वेदभाष्योंके प्रवीण रचयिता, राजनीति के सुयोग्य विद्वान्‌ तथा समरांगणमे 
शन्‌ विनाशकारी रणरंगधीर सायणाचायं ने संसारम भनुपम कीति फला कर. 
स्वगेलोक को प्रस्थान किथा।. | ` 
चरितं | ` ` | 
सायणाचाये के इस चरित्र का पर्यालोचन किस आलोचक को विस्मयसमुद्र में 
न डाल देगा ? कहां तौ सन्तत शास्त्राभ्यास से समुत्पन्न ज्ञानपरिपाक की सहचरी 
वेदिक तत्वों की सी्मांसा में प्रगाढ प्रवीणता ओौर कहां लौकिक ` व्यवहार के. 
निरीक्षण से समुदूभूत विपुल राजकायं धारणसमथं राजनीति के ज्ञान मे विस्म 
योत्पादिनी चातुरी ! इन दोनों का समानाधिकरण्य सायणाचायं ने पाकर किसक्ने- 
हदय में विचित्र भआानन्दोल्लास हए विना न रहेगा ? सच तो यह्‌ है कि लोक तथा 
परलोकं का--विद्रता तथा लोक-निपुणता का--व्यवहार गौर परमां का--एकः 
भाश्रय मे सदा निवास करना लोक में नितान्त दुलभ हँ । परन्तु सायणमे इन्दी" 
विरुद गुणो के सहवास होने मे इस महापूरुष का चारुचरित्र अलौकिकता की कोरि 
मे पहुंचा हुभा कहा जा सक्ताहै। सायण व्यावहारिक विषयों मेँ जिस प्रकार 
चतुर थे, उसी प्रकार आध्यात्मिक विषयों मँ भी जागरुक ये । सायण एक असाधारणः ` 


( २१ ) 

विदान्‌ थे, महनीय मीमांसक थे ) अतः उनका शति के गृ भर्थोका उदृषाटन 
करना नितान्त स्वाभाविक है । परन्तु एक कोरे पण्डित का विशाल साञ्नाज्य करी 
बागडोर अपने हाथमे धारण करना तथा उसका अत्यन्त सुचारुरूपसे संचालन 
करना असम्भव नहीं तौ भश्चयंजनक अवश्य है! यदि हम सायण को एक राज्य- 
भवन्धक अमात्यके रूपहीमें पातेतो हम विशेष विस्मयन होता, परन्तु एक 
मीमा मांसलमति पण्डित को शास्त्राभ्यास म अपने जीवन कौ विताने वाले 
विद्वान्‌ को--व्याकरण की गुत्थियों को सुलक्षाने वाक्ते वैयाकरण को--जव हम 
` रक्तरजित रण के प्राद्धणमे अपने हाथमे चमकता कृपाण चमकाते तथा प्रबल 
शवृओं के अभिमानोत्तत मस्तकों को छिक्त-भिघ्न कर पादावनत करते तथा अपनी 
अदभ्य कीरता का साक्षात्‌ दृष्टान्त प्रस्तुत करते देखते है तो हमारा हृदय विस्मय घ 
भर जाता है, चित्त विचित्रता से भोतप्रोत हो जाता है, मस्तिष्क ब्राह्मण्यके मान 
` उक्त दहो जाता है आर सव से अधिक प्रतीति होने लगतादहै कि इस मध्यकालीत 
मीमांसक मे भारत के राज्यिहासन पर चन्द्रगुप्त को प्रतिष्ठित करनेवाले भमात्य | 
कौटिष्यकी ही आत्मा नहीं शक्चक रही है, प्रत्यूत इस कलियुग ब्राह्मण-पण्डित के 
रूप मे "महाभारत" मे अपने रणकौरल के जौहर दिखलानेवाले, रणरंगधीर द्रोणा- 
चायं की भव्य भूति भी उल्लसित हो रही है । वास्तव मे सायण पराचीन पाण्डित्य के 
एक एसे आदं उदाहरण थे, जिष्के लिए पीषछठेके समय छान-बीन करते परभी 
अन्य कोड सुन्दर उदाहरण सामने नहीं आता । वह एक भव्य विभूति थे, जिसकी ` 
आभा इन सादृ पाच सौ वर्षोके दीघं कालके अनन्तरभी उसी प्रकारसे चमक 
रही है तथा अभी तक फीकी नहीं हुई । अतएव सायण कै चरित्र की विशालता तथा 
 गुण-गरिमा. से चमत्कृत आलोचकों को कच्ची के शिलालेख की निम्नलिखित भाव- 
मयी पक्तियों को बलात्कार दुहराना पडता है-- | | 

ˆ"भारद्राजकरुलेण सायण ] गुरणैस्त्वत्तस्त्वमेवाधिकः 1” 

धन्य है सायणाचायं ! भौर धन्य है उनका विचिघ्र चरित्र ] | 


( ३ ) 
वेदभाष्यसे भिब्ग्रन्थ 
सायणाचायं जैसे व्यवहा रकुशल विद्वान्‌ का जीवन-कषेत्र सीमाबद्धन था, . एक । | 
ही दिशामे उन्होने भपने काये-केत्र को अग्रसर नही किया । जिस प्रकार उनकी 
काय-सीमा विपुल तथा विस्तृत थी, उसी प्रकार उनकी विद्रत्ता भी "चतुरस्र यी; 
स्वागीण थी। वेदक गूढ परिचयसे लेकर पुराणों के व्यापक पाण्डित्य तक, 
मलङ्कार सरणि के विवेचन से लेकर पाणिनि व्याकरण की आदरणीय भरभिज्ञता 


( २२ ) 
तक, यज्ञनन्त्र के अन्तः परिचय से लेकर व॑द्यक जसे उपयोगी शास्त्र के व्यावहारिक ` 
ज्ञान तक स्वेत्र सायणाचायं का प्रकृष्ट पाण्डित्य साधारण जनोंके भी उपकारका 

कारण तथा प्रतिभाशाली विद्वानोंके भी वित्मयपूर्णं आदरका पात्र बना हुआ दहै। 
संस्कृत साहित्य के प्रायः माननीय अनेक विधागमें सायणाचार्य ने अपनी रमणीय 
रचनाओं से स्तुत्य काये किया, परन्तु इनके साहित्यिक जीवन का वचूडान्त महत्व 
इनकी वेद-भाष्यो कौ निमिति है । सायण ने लगभग तीस वषं की अवस्थास्ते लेकर 
अपने जीवनके अन्तिम वषं तक लगातार अट्ट परिश्रम तथा अदम्य उत्साहसे 
ग्रन्थो की रचना की। 


सायण अमात्य-पद पर अधिष्ठित होने तथः प्रधान मन्त्रके गुरुतर कायं के 
संभालने में लगे रहने पर भी पुस्तक-प्रणयन के कायं से कभी भी उदासीन नहीं थे । 
उनका ध्यान उपयोगी श्रन्थो के निर्माण की भोर सवंदा आष्ट रहताथा । सायण 
के जितने भी ग्रन्थों की उपलब्धि इस समयहोरही है, उन सब की रचना मन्त्ित्व- 
कालमेही हुई । इससे यह्‌ परिणाम निकालानजा सकताहै कियातो मन्त्रीकाल | 
के पुवं के ग्रन्थ प्राप्त नहीं हँ अथवा इन्होने उस कालमें किसी ग्रन्थकी रचनाही 
नहीं की। जो कु भी हौ, आजकल सायण के उपलच्ध ्रन्थों का उनके मन््रित्व- | 
कालस गहरा सम्बन्ध दहै) अतः लेखक्र का अनुमान है कि अपने आश्रयदाता नरेश 
के प्रोत्साहनकाही यहु परिणाम प्रतीतहौतादहै कि विपुल राजकीय कार्योमें 
व्यग्र रहने पर भी सायण ने अपने आश्रय प्रदाता के सन्तोषा्थे तथा साधारण जनता 
के उपकाराथं इन सुन्दर उपयोगी ग्रन्थो की रचनाकी ¦ इसके लिए हमारे पास 
पर्याप्त प्रमाणभीहै कि बुक्क भूपाल की आज्ञापाकरही स्ायणने वेदभाष्यों को 
रचा । अतः इन ग्रन्थो को रचनाम राजा की आज्ञा तथा इच्छा ही विशेष महत्व 
को मानी जासक्तीहै। जिसप्रकारसे हो, सायणाचाये ने इन ग्रन्थों की रचना 
से संस्कृत साहित्य के रसिको के ऊपर जो अनुग्रह किया है, जो महती कृपा दिखलाई 
है, वह वास्तव मे नितान्त श्लाघनीयदहै। साधारण संस्करृतन्न सायण को केवल 
वेदभाष्यों के रचयिताकेही कूपमे जानता है--भौर एेसा मानना तथा जानना 
सत्यन्त उपयुक्त भी है- परन्तु फिर भी सायणने केवल इन्हीं ग्रन्थों की.रचना नहीं 
कहै । डाक्टर ौपफरक्ट सायणके नाम से भिन्न-भिन्न पृस्तक-सूचियों मे उर्लिखित 
पचास ग्रन्थो का कत्व सायणके सिरपरमढ़ाहै। परन्तु इन प्रन्योंकी परीक्षा 
से प्रतीत हौताहै कि किसी साधारण पंडित ने इनकी रचना स्वयं करके सायण के 
चाम से इन्हूं व्यवहृत कर दिया । उन्होने वेदभाष्यों के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य के 
विभिन्न भागो से सम्बन्ध सात ग्रन्थो की रचनाकीषहै, जो ष्केले भी इनकी कीक्ति- ` 
कौमुदी को विद्योतित करने में स्व॑था पर्याप्त है । । 
यहां इन ग्रन्थों का यथासम्भव तिथिक्रम.से वर्णेन किया जावेगा | 


( २३). 
{ १) सखुभाषित-सुधानिधि 


` सायणाचायंने वेदभाष्योंको छोडकर अन्य प्रन्थोके नामकरण में समानता 
रखी है + उन्हु “सुधानिधि' शब्द बड़ा प्यारा लगता-सा जान पडता है । अतः अपते 
मन्थो को सुधोनिधि नाम से अभिहितकिया है । सायण के प्रथमं माश्रयदाता कस्पण 
( १३४०-१३५४.ई० ) के राज्यकालमें इस ग्रन्थकी रचना हुई थी!" अतः यहु 
उनकी प्रारम्भिक रचनाओंमें सेएकदै। पुरुषा्थ-चतुष्टय को सामने रख कर 
इसे चार पर्वों मेर्बाटाहै। धर्म, बथं काम ओौर मोक्ष! सायणने भगे चलकर 
पूरुषाथे-सुधानिधि नामक एक अन्य प्रन्थकीभी रचनाकीथी, परन्तु इन दोनो 
स्पष्ट पाथेक्यदहै। पृरुषाथै-सुधानिधि मे केवल वेदव्यास के ही तत्त्विषयक शलोक 
महाभारत तथा पुराणोंसे संगृहीत कियिगएर्है, परन्तु इस सुभाषित-सूधानिधिमें 
भन्य कवियों के पयो का संग्रह) विषयषएकदहीहै। 


धम-पव मे ३४ पद्धतियाँं तथा २०२ श्लोक है, अ्थं-पव मे १३७ पद्धति ओौर 

६२७ शलोक; काम-पवं मे ५२ पद्धति.भौर २१५ श्लोक तथा मोक्ष-पवं से १६ 
पद्धति ओर ६२ लोक । इस प्रकार इस पूरे ्रस्थ में २३६ पद्धति तथा १११८ श्लोक 
्ह। म्रन्थ काफी बड़ा है) इसमे अथ-पवं अपेक्षाकृत सोमे बडा है। राजमन्त्री 
होन के कारण सायण का अथं-विषय की.सोर अभिरुचि होना स्वाभाविकहीहै। 
इस समय सायण तीस या बत्तीस वर्षो के होगे, एसा अनुमानतः सिदध है । 
इस ग्रन्थ की महत्ताके विषयमे दो विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए । 
पहली बात तो यह है कि यह ग्रन्थ शारंगधर पद्धति ( रचना-काल१३६३ ई० से 
पुराना है । अतः इसमें उससे भी प्राचीन कविजनोंकी चुनी कविताभों का संग्रहुहै। 
परन्तु श्लोकों के पीछे उनके कर्तीओं के नामन देने से इसमे कुछ वरटि-सौ आ गई है । 
दुसरे, इसका महत्व एतिहासिक है । अथं-पवं मे एक लम्बा अंश है, जिसका नाम 

राज चादुपद्धति' है) इसमें तत्कालीन विजयनगरके शासको के विषय में अनेक 
पद्य संगृहीत हैँ । अतः इनकी सहायता से उन राजायं के विषयमे एतिहासिक तथ्य 
का पता चल सकताहै। इस प्रकार ग्रन्थ कौ उपादेयता सर्वथा माननीय है 


इससे कु श्लोक य्ह उद्धत किये जाति है 


९. भरद्राजान्वयभुजा तेन सायणमस्त्रिणा । 
 व्यरच्यतत विशिष्टाथेः सुभाषितसुघानिधिः ॥ 


` 


इति पूव-पश्चिम-समूद्राधीश्वरारिराय विभाल [श्री कभ्पराज महाप्रधान 
 भरद्वाजवश-मोक्तिक-मायणरत्नाकर सुंधाकर-माधव कल्पतर्-सहोदर-श्री सायणायं 
विरचिते सुभाषित्तसुधानिधौ। ` 


( २४ ) 
मेरः स्थितोऽपि दूरे मनुष्यशरमि धिया परित्यज्य । 
भीतोऽवश्यं चोर्यात्‌ चोराणां हेमकाराणाम्‌ ॥ 


५ > > 
अनुयात्तोऽनेकजनः परपुरुषधृतः  भुवणंशकलयुतः । 
अधिकारस्थः शव. इव न वदति न श्यणोति नेक्षते किञ्चित्‌ ॥ 


ॐ ५९ ‰९ 


त्यागं भोगं विना च सत्तामात्रेण यदि धनिनः। 
वयमपि किमपि ते धनिनस्तिष्ठति नः काश्नोमेरः॥ 


( २.) परायद्धिचन्त-सुधानिधि 


` यहु सायण को दूसरी रचना प्रतीत होती है । इसका दूसरा नाम “कमंविपाक 

भीहै। हिन्द धममेशास्प्रोंके प्रधान तीन विषय हुआ करते दहै: आचार, व्यवहार 
तथा प्रायश्चित्त । इसमें प्रायश्चित्त का विषय भी बड़ महत्व का माना जाताहै। 
इसी उपयोगी विषय का विवेचन श्स ग्रन्थका मुख्य उहृश्यहै। इस ग्रन्थ की रचना 
कर सायण ने धर्मशास्त्र मे अपनी प्रवीता ही नहीं दिखलाई है, प्रत्युत धर्मशास्त्र 
के विचाथियोंका भी विशेष उपकार किथाहै। संगम भपालके मन्त्रीकालमें 
 सायणने जिन चार ग्रन्थों को बनाया, उनपरे यह ग्रन्थ प्रथम प्रतीतहयो रहाहै। 

उस समये सायण कमी उम्र लगभग चालीस चषंकी थी । 


( ३ ) आयुवंद-खुधानिधि 


इस प्रन्थमें सायणने आयुवंदके रहस्योंका प्रकटीकरण किया है। इसे 
प्रतीत होता है कि सायण का ध्यान धर्मशास्त्र के साथ-साथ मायुर्वेद जसे सर्वोप- 
कारक व्यावहारिक शस्त्र की भौरमभी गयाथा। सायण कौ सर्वगण विद्रता 
तथा अनुपम लोकोपकार बुद्धि का यहु श्रेष्ठ उदाहरण है। इसका उल्लेख सायण 


ने अपने अलङ्का र-सुधान्िधि मे किया है), जिससे इसका रचनाकाल इसके पहले 
` अनुमान सिद्धहै! 


श्रीशलनाथ' नामक पण्डित ते अपने श्रष्नोत्तररत्नमाला" नामकं व्यक ग्रन्थ | 


मँ लिखाहै कि उनके पितामह एकाञ्ननाथः ने सायण मन्तरीकीप्रेरणासे आयुवेद. 
 पृधानिधिः का संग्रह किया-- | । 


१. आयुवद-सुधानिधि-व्यसनिभिः भीसायणार्योदितं भैषज्यम्‌ : इण्डियन एण्टि 
क्वेरी ( १९१६ ) के पृष्ठ २२ पर उद्त । । 


( २५. ) 


एकाम्रनाथो - यत्तातः सायणामात्यचोदितः। 
समग्रहीत्‌ सुबोधाथेमायुवेदसुधानिधिम्‌ ॥ 
( ४) अटङइनर-सुधानिधि | | 


सायणने इस ग्रन्थमें संस्कृत के समस्त अलङ्कारो का लक्षण तथा उदाहरण 
प्रस्तुत कियाद । इस ग्रस्य की रचना से सायण अलङ्कारक्षास््रके भी पण्डित प्रतीत 
होति ह । इसका प्रचुर प्रचार दक्षिण भारतमें अवश्य था; क्योकि दक्षिण के धुप्रसिद्ध 
` विद्वान्‌ अप्पय दीक्षित ने भपने अलङ्धार ग्रन्थ ( चित्रमीमांसा) मे इसका निदक्ष 
कियादहै। यहु अपने दंग का एक अनृखा प्रन्थ प्रतीतहोतादहै! यदि एक ही ग्रन्थ- 
 कारने किसी अलङ्कार ग्रन्थकी कारिका तथा उदाहरणको स्वयं लिखादहै, तो 
ठेसा प्रायः हुभा करताहैः कि वह्‌ अलङ्कारो के उदाहरण अपने आश्रयदाता की 
प्रशंसा मे बनाता है । दृष्टान्त के लिए कत्तिपय आलङ्कारिकं का यहाँ उल्लेख किथा 
जायगा । विद्याधर ने अपनी “एकावली' के उदाहूरणों मे जपने आश्रयदाता, उड़ीसा 
कै राजा नरह की प्रशस्तस्तुतिकीदहै। विद्यानाथने श्रतापरुद्र यशोभूषणःमें 
वारगल के फकाकतीय नरेश प्रतापरुद्रदेव के प्रशंसात्मक श्लोकों को स्वंत्र उदाहरण 
के स्प्मे द्याह । सू्पकके लक्षणों के उदाह्रणदेनेके लिए विद्यानाथनें 
प्रतापस्द्रके विषयमे एक नवीनलरूपककोही रचनाकर इसमें सम्मिलित कर 
दियादहै। इती प्रकार "अभिनवं कालिदासः उपाधिधारी नुर्सिह कवि ने अपने 
नज्ञ राजयशोभूषण' मे महीशूर के वीरभूपाल के पत्र, अपने आश्रयदाता नञ्जराज ` 
की स्तुतिमे ही उदाहरण दिए रह! आलद्धारिकोंकी प्रायः यही क्षुण्ण पद्धति 
है, परन्तु सायण ने इस ्रन्थमें एक विचित्र मागं की उदूभाभवना कोह) 
इसमें जितने उदाहरण दवि गए है, उन्मेसे अधिकांश ग्रन्थकार के जीवन-चरित 
से ही सम्बन्ध रखते ह । इसकी यह्‌ विशेषता इसे इस सम्प्रदाय के ग्रन्थो से सर्वथा 
पथक्‌ करतीदहै। ये उदाहुरण सायण के जीवन-वृत्त के समन्षते में बड़े ही उपयोगी 
सिद्ध हए हँ । इनकी सहायता से हम केवलसायण केही. जीवन की विशिष्ट 
घटनाओं से भली-भाति परिचित नहीं हो जाते, प्रत्युत उनके कुटुम्ब के आश्रयदाता 
मादि के विषयमे भी अनेकं ज्ञातव्य विषयों से अभिज्ञ बन जाते हैँ । इस म्न्य का 
उत्लेव सायणीय इत्त लिखने मे किया गया) दुःखकी बात इतनीरहै कि यह्‌ 
ग्रन्थ-रल अधूराही है", यदि यह्‌ कहीं पूरा मिलतातौ सायणीय वृत्त कौ पर्याप्त 


१. इस ग्रन्थ के पता लगाने वाले महामहोपाध्यायं मार० नरसिहाचायं महोदय 
ते लेखक को अपने पत्र में सूचित कियाद कि विशेष खोज करने परभी यहु ग्रन्थ 
पूरा नहीं मिलप्तकरा। यहु अधूरी प्रति इस समय मसूर के राजकीय पुस्तकालषमें 
सुरधित है । 


( २६ ) | 
अभिज्ञता हमे प्राप्त होती । भस्त्‌; इस ग्रन्थ का जितना भी अंश इक्त समय उपलन्ध् 


हुआ है, वह्‌ भो अत्यन्त महत्व का है । इस ग्रन्थ का उपयोग इस पुस्तक में 
आवश्यकतानुसार प्रचुर स्नघ्रामें कियागयाहै। 


(५) धातु्रत्ति | 

` वेयाकरणों मेँ यह्‌ वृत्ति माघवीया धातुवृत्ति के नाम से प्रसिद्ध है, परन्त्‌ रचना 
इसकी सायणने ही की। उन्होने प्रत्येक गणकी पुष्पिका अपने नाम का स्पष्टतः 
उल्लेख किया है" तथा ग्रंथारस्भमें भी सायण विरचित होने परर भी "माधवीय 
नामसे व्यवहृत किया है ।: मतः इनके कतैत्व की छाप इस पर सप्रमाण सिद्ध होती चै! 


यहं श्रन्थ पाणिनीय धातुपाठ की विस्तृत तथा अतीव प्रामाणिक टीका 

इसमे ग्रन्थकार ने हेलाराज, भहु भास्कर, क्षीरस्वामी, शाकटायन, पतञ्लिः; भागुरि, 
केयट, हरदत्त, जयादित्य अादि-आदि अनेक प्राचीन अ्रन्थकारोंके मतो का स्थान- 
स्थान पर उल्लेख क्ियाहै। इसमे धातु की व्याध्या मे केवल तिडन्त सूपद्ी . 
प्रदशित नहीं किए गण है, प्रत्युत उसके निष्पन्न कृदन्त रूपों के भी सप्रमाण उल्नेख 
= है उसमे किसी प्रकार की व्याकरण सम्बन्धी विशेषता होने पर उसका भी द्णेन 
प्रमाण के साथ किया गया है। उदाहुरणाथे, "वर्षभ" शब्द को लीजिए । साघारणत 
यहं शब्द पुननवा नौषधिके लिए प्रयुक्त होताहै, परन्त सायणने क्षीरस्वामी 
सुभूतिचन्द्र तथा भागुरिके प्रमाण वाक्यों का उल्लेख कर बतलाया है कि द्भस्व 
उकारान्त वर्षाभुः का प्रयोग मेढक के लिए होता है भौर इसलिएं उसकी स्त्रीक 
वर्षाभ्वी कहते है । इतना ही नहीं, वैजयन्ती कोष के कर्ता यादव प्रकाशने तो 
ऊकारान्त वर्षाभू शन्दकोदही मेढक के अथेमे बतलायाहै। परमत के उल्लेख कः 
बाद सायणने अपनेभी मत को बतलाया है। इसप्रकार यह ग्रन्थरल्न वास्तवमें 
शब्दशास्त्रके लिएज्ञानका भाण्डागारदहै। इसकी प्रसिद्धिभी तदनुकूल ही. है । 
पीषठेके वेयाकरणोंने बड़े भादर के साथ इसके मतों का उल्तेख अपने ग्रन्थो मे 
क्रिया दहै। 


इसके कई संस्करण प्रकाशित हृए हैँ । बहुत पहले "पण्डितपत' मे इका प्रकाशन 
हमा था । पीठे महीशूर की संस्कृत ग्रन्थमाला मे कई जिल्दों में एक बदहिया संस्करण 


१. इति पुवं दक्षिण पश्चिम समुद्राधीश्वर कम्पराजसुत-सगमराज महामन्तिणा 
, मायणपृत्रण माधवसोदरेण सायणेन विरचितायां माधवीयायां धातुवृत्तौ शब्बिकर- 
णाम्बादयः । 
२. तेन मायणयुत्रेण सायणेन मनीषिणा । | 
आख्यया माघवीयेयं धातु-वृत्तिविरच्यते ॥ १३॥ ¦ 


( २७ 
निकाला था; परन्त्‌ दर्भाग्यसे यहु उपलब्ध नहीं है। आजकल काशी | संस्कृत 
सीरीज में १०३ वं ग्रन्थ के रूपमे यहु वृत्ति प्रकाशित हुदै । । 

हन चासं ग्रन्थोकी रचनाके समय सायणाचार्य संगम ( द्वितीय ) भूपाल के 
प्रधान मन्त्री थे!" इनकी रचनाके समय उनकी अवस्था चालीस वषसे लेकर 
वैताली साल की सम्भवतः होगी । अतः इन चारोंके निर्माण का .काल वि° 
सं १४१२ से लेकर विण सं० १४२० है! सायण के जीवन का यह समय युद्धोमें 
विजय-वैजयन्ती फहरने का समय था; इस समयमे वहु केवल संगम के राज्य 
प्रजच्धमेही व्यस्तन थे, बिक अनेक संग्रामो में शत्रुञं.को परास्तक्रनेमे भी 
संलग्न थे! यह्‌ बड़े आश्चयं का विषय जान पडता किटेसे समयमे घी, जत्र 
इन्दं शायद ही अवकाश मिलता हौ, सायणने किसप्रकार एक नहीं, चार उपयोगी 
तथा स्थूलकाय पुस्तकों की रचनाकर डाली । यहु घटना इनके विशेष उत्साहः 
अट्ट परिश्रम तथा अलोकसामान्य मनःशान्ति की पर्याप्त परिचायिका है। 
साधारण व्यक्तिके लललिए इतना कायं करना नितान्त असम्भव होता, परन्तु सायण 
जंसे महान्‌ व्यक्तिके लिए विभिन्न कारयाम व्यस्त र्हनेपरभी ग्रन्थों कौ रचना 
क! श्लाघनीय कायं उनके अलौकिक गुणों को प्रकट कर स्हाहै। । 


(६ ) पुरुषाथं-सुधानिधि 
पुरषाथे-घुघानिधि में लिखा हैर कि तत्त्ववेत्ता तथा सत्कथा-कौतुकी बुककभूपति ` 


१. (क) तस्य (संगमस्य) मन्त्रि शिरोरत्नमस्ति मायणस्तायणः । . 
> ` >< ॐ 
तेन मायण-पुत्रेण सायणेन मनीषिणा । 
ग्रन्थः कमेविपाकाख्यः क्रियते करुणावता ॥ | 
(ख) इति > > > श्री संगमरयज सकलराज्य धुरन्धरस्य' 
श्रीमत्सायणाचायेस्य कृतावलङ्कारसुधानिघो "ˆ *॥। 
(ग) अस्ति श्री संगक्ष्मापः पृथ्वीतलपुरन्दरः। 
तस्य मन्तिशिरोरत्नमस्ति मायणसरायणः ॥ 
तेन मायणपृत्रेण सायणेन मनीषिणा । 
आख्यया माघवीयेयं धातुवुत्तिविरच्यते ॥। 
२. तं सवेविद्यानिलयं तत्त्वविद्‌ बुक्कभूपतिः। ` 
सत्कथाकौतुकी हर्षदपृच्छत्‌ राजशेखरम्‌ ॥ 
श्रुतानि त्वन्मुखदेव शास्त्राणि विविधानि च। 
 पुराणोपपुराणानि भारतं च. महामते ॥ 
सव्यितानि विग्ेद्धः ! गहनान्यल्पमेधसाम्‌ । 


ॐ @ ^ 9 @ # भ 


( २ ) 
ने सव विद्याओं के निकेतन श्री माधवाचायं से प्रस्त होकर पृष्ठा कि है महामते] 
मापङे श्रीमुख से मैने विविष शास्त्र, पुराणो, {उपपुराणों तथा महाभारत को सुना 
हे; परन्तुहि विग्रेद्ध ! अल्पदरुद्धि वाले पुरुषों के लिए ये गहन ह । बतः आख्यान- 
ख्प से पुर्षार्थोपयोगी व्यासवाक्यों को मुक्ते सुनाइए ) बुक्क के इस सुन्दर 
विचारसे माधव नितान्त प्रसन्न हए ओौर राजा. की प्रशंसा कर बोचे कि यहु मेरा 
, सायणाचायं नामक अनुज विद्वानों म अत्यन्त श्वेष्ठ है । मेरे उपदेश से सब कथाओं 
को आपको सुना देगा । इत प्रकार राजा को प्रसन्न करके माधवने साथणकी 
भोर अपनी दृष्टि फैरी । तव सायणने राजासेकहाकि है महाप्राज्ञ ! आपका 
प्रस्ताव खूब सुन्दर है । आपकी बुद्धि धर्मोन्मिखी है। मै लोक के हित की कामनासे 
ग्यासवाक्यों को कहता हं । सायण के.इन व्यासवाक्यं काही यह संग्र “पुरुषःथं - 
सुधानिधि' के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।. _ 
ऊपर के उधरणसे ग्रन्थके निर्माण होने का कारण जाना जाता है । यह ग्रन्थ 

विजंयनगराषीरवर श्री बुक्कराय की भश्ञासे लिखाग्याथा। महाभारत तथा 
पुराणों मे धमं, अथै, काम तथा मोक्ष के विषय में बहुत विवेचन है । इन वचनोंको ` 
एक ग्रन्थ में एकत्रित करना म्रन्थकार का उरेष्यहै। इसके पहले ही सायणने. 
-सुभाषित-सुघानिधि' में एतद्‌विषयक पदयो का . संग्रह कियाथा, परन्तु वह॒ संग्र हू 
संस्कृत के प्राचीन तथा समसामधिक कवियों की कृतियों से था । यह्‌ संग्रह व्यास- 
रचित ही वचनो के संकलन होने से उससे सवेथा भिघ्न है । `` 
(७ ) यज्ञतन्क्र-खुधानिधि 

इसका पुष्पिका" में सायण ने अपने को हरिहर महाराज का सकल साम्राज्य 


+ ____________-----(-(-(-(------(--(--((--------- 


तस्मादाख्यानहूपाणि सुखोपायानि सत्रत । 
` पृुरुषार्थोपयोगीनि व्यासवाक्यानि मे वद ॥ 
तस्य॒ तद्वचनं श्रुत्वा युक्ताथे बुक्कभूुपतेः । 
प्रशस्य . तं मुदा युक्तो माधवः प्रत्यभाषत ॥ ` 
"भयं हि कृतिनामाचः सायणार्यो ममानुजः । 
पुराणोपपुराणेषु ` पुरषार्थोपयोभिनीः । 
उपदिष्टा मया राजन्‌ ! कथास्ते कथयिष्यति" ।। .. 
इति प्रसाद्य राजानं सायणायंसुरदश्षत। 
सायणार्योञ््रजेनोक्तः प्राह बुक्कमहीपत्िम्‌ । 
साधू साधु महाप्राज्ञ! बुद्धिस्ते धर्मदेशिनी । 
` , वदामि व्यास्षवाक्यानि लोकानां हितकाम्यया ॥ 
 १- इति श्रीमद्राजाधिराज परमेश्वर | हरिहरमहाराज-सकलसा्ाज्य-घुरन्धरस्य ` 
बदिकमागंस्थापनाचायंस्य सायणाचायंस्य कृतौ यज्ञतन्वसुधानिधौ - "^ । 


( २६९ ) 


धरन्धर लिखा है। अतः हरिहर के समयमे इसके विरचित होने कौ बात स्पष्ट 


अनुष्ठान के विषयमेंग्रन्यका होना नामसे जान पडता । अभीतक छपा नहीं ! 


( ४ ) 
सायण के वेदभाष्य 


महत्व | 
सायण के इतर शरन्यों के विवरण के अनन्तरः उनके वेदभाष्यं का प्रकृत 
विवेचन यह भव प्रस्तुत किया जायगा । सायण के अन्य ग्रन्थो कौ उतना महु 
प्राप्त नहीं है, जितना इन वेदभाष्यो को । सवं साधारण तो इनकी अस्य रचनाओं 
के अस्तित्वसे भी सर्वधा अपरिचितत है! वह तो सायण को इन्हीं वेदभाष्यों के रचयिता 
ॐ रूप मे जानताहै तथा आदरकरताहै। वे वेदभाष्य ही सायणाचायं कौ 
कमनीय कीर्तिलता को सवदा आश्रय देनेवाले विशाल कल्पवृक्ष ई, हजिनकी शीतल 
छाया ने जदरणीय आश्रय पाकर सायण की कीति-गरिमा सदैव वृद्धि तथा समृद्धि 
प्राप्त करती जायगी । ये वेदभाष्यही सायणाचायं कौ अलौकिक विद्रत्ता, व्यापक 
पाण्डित्य तथा विस्मयनीय अध्यवसास को अभिव्यक्त करने के लिए ञाज भी नितान्त 
समर्थं हं तथा भविष्यमें भी बनाए रगे । इन्हीं विशाल की्ि-स्तम्भों कौ रचना 
की प्रकृत कथा प्रेमी पाठकों को सुनाई जवेगौ । | 


रचना का उपक्रम 
महाराज बुक्करायके संस्कृत साहित्य, मा्यधमं तथा हिन्दू सभ्यता के प्रति 
विमल तथा प्रगाढ अनुरागसे हम सर्वथा परिचितर्है। इसका प्रकटीकरण पौर 
पृष्ठो मे प्रमाणपुरःसर कियाजाचुकाहै। महाराज ने अपने उच्च विचारो 
को कार्यरूपमे परिणत करने के लिए यहु आवश्यक समज्ञा कि हिन्दु धमं के 
जादिम तथा प्राणभूतं भ्रन्धरत्न वेदों के अरथंकी सुन्दर तथा प्रामाणिक ढंग से 
व्याख्या की जाय) इसके लिए उन्होने अपने आध्यात्मिक गुरु तथा राजनीतिज्ञ 
मात्य माघव को आदेश दिया कि वेदोंके भथंका प्रकाशन किया जाय । माघवा- 
चायं वेदाथं के स्म॑ज्ञ मीमांसक धे) "जैमिनीयन्यायमाला कौ रचनाकर उन्होने 
अपने मीमासा-क्ञान का प्रहृष्ट परिय दिया था। भतः पसे सुयोग्य विद्वान्‌ से 
वेदार्थंकी व्याख्या के लिएप्राथंना करना नितान्त उपयृक्तथा। परन्तु जान पड़ता. 
हे कि अनेक अन्य आवश्यक कायो मे व्यग्र रहने के कारण माधव अपने शिष्य तथा 


(३) 


आश्रयदाता के इस आदरणीय आदेश को मानने के लिए तयार नहीं हुए । इस 
कारण से अथवा अन्य क्रिसी अभिप्राय से माधवने अपने ऊपर इस गुरुतर 
कायं के निबाहने का भार नहीं रवा। फलतः उन्हौनि राजासे कहा : यहमेरो 
छोटा भाई सायणाचायं वेदों की सब बातोंकोजानतादहै; गृहसेही गूढे अभिप्राय 
तथा रहस्यसे परिचित. है। अतः इम्हींको इस व्याष्या कायं के लिए नियुक्त 
कीजिए । माधवाचाये के इस उत्तर को सुनकर वीर बुक्क महीपति ने सायणाचाये 

को वेदाथकेप्रकाशनके लिए अज्ञादी। तव टृपालु सायणाचायं ने वेदार्थोकी 
व्याख्या की। | | ॑ 


यहे विवरण तँत्तिरीय संहिताभाष्य के भारम्भ में दिया गया है ।१ इससे पाठ्कोः | 
को विदित हौ जायगा कि वेदभाष्यों की रचना का उपक्रम वयक हेमा । सतायणा- 
चायं के जीवन का जब तक का समेय कम्पण तथा संगम के मन्त्रीकायं के सम्पादन 
मे व्यय हाथा) वे नव्लूर के आसपास शासन तथा प्रबन्य करने मे अब तक लगे 
थे.। वे विजयनगर के शास्रक हरिहर तथा बुक्क के साथ घनिष्ठ परिचय तथा गदु 
अनुराग प्राह करने मे अभी तक सौभाग्यशादी नं थे । सच तो यह है कि विजय- 
नगर से बराहुर अन्य भूपालो के संग राज्य-प्रवन्व मे संलग्न रहने के कारण सायण 
डुक के दरवारसे दुरही रहते धे। भतः यदि महराज बुक सायण की योग्यता 
तथा वित्ता से सर्व॑घा अपरिचित हो, तो यहु कोई आश्चयं की बात नहीं मालूम 
पड़ती । माधव की विशेष योग्यता को वह भली-भाति जानते थे;. क्योकि माघव का 
समग्र जीवन विजयनगर के शासकोंके संगमे ही बीता था! अतः छन्द वेदा्थं के 
मकाशक के लिए भदेश देना नितान्त स्वाभाविक है । परन्तु माधव ने अपने-आधको 
इस उत्तरदायौ काये के सभालने मे न लगाकर अपने अनुज को इसके लिए चुना ।. 
` उन्हं भपने भाई की विपुल विद्वत्ता तथा वेद की मर्मज्ञतामें बडा विश्वास था। 
` अतः इस कायं कौ उन्हूं ही सौपा । ईससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यदपि बुक्क की 


--ाााा---[--{-[-[-(-(-[-[-(-(-(-(~-(-(---------(((----~----_-_ू 


१. तत्कटाक्षेण तद्रूपं दधद्‌ बुक्कमहीपतिः । 
 आदिशन्माधवाचर्यं वेदास्य प्रकाशने +! 
 सप्राह्‌ नृपति “राजन्‌ ! सायणार्यो ममानुनः। 
` सवै वेत्येष वेदानां व्याख्यातृस्वे नियुज्यताम्‌" 
इत्युक्तो माधवायेण वीरवुक्कमहीपतिः । 
अन्वशात्‌ सायणाचायं वेदास्य प्रकाशने।। 
, ये पूरवोत्तरमीमासि ते व्याख्यायातिसंगरहात्‌ । 
| कृपालुः सायणाचार्यो वेदां ववतुमुद्यतः ॥ 
र, ~." तैत्तिरीय संहिताभाष्योपक्रमणिंका 


( ३१ ) 


ही आज्ञासे वेदभाष्यों की स्वना का सूत्र-पात हा, तथापि माधवाचायं का हाथ 
इसमें विशेष दीखता है । अतः जिम प्रकार हम इस प्रन्थ-रत्नों कै लिए सायणाचायं 
क्रे ऋणी है, उसी प्रकार हम माधवःचायंके भीदहैँ। माधवकेलिएहमे ओर भी 
आदरदहै। आपकी यदिप्रेरणा कहींन हुई होती, तो इन बेदभाष्योंकी रचनाही 
सम्पच्च नहीं हेती । अतः वेदाभिमानियों क्यो महाराज बुक्क, माधवाचाये तथा 
सायणाचार्य -इन तीनोःके प्रति इन गौरवमय भ्रन्थोँके निर्मणके लिए अपनी 
प्रगाढ कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए । | | 


संख्या | | 

अव तक "वेदभाष्य ण्डका प्रयोग ऊपर दइसदंगसे किया गयाहै, निस इसके 
द्वारा क्रिसीएकही ग्रन्थको लक्षित करने का भावप्रक्टहोताहै। परन्तु बात 
ठेषी नहीं है । "वेद शब्द संहितातथा ब्रह्मम के समुदाय के लिए प्रयुक्त क्रिया 
जाता है} अतः वेदभाष्य के हारा संहिता तथा ब्राह्मण की व्याख्या लक्षितः 
 दहोतीदहै। | ` ` | 


जिन संहितार्भो तथा ब्राह्मणों के उपर सायण ने "अपने भाष्य लिखे, उनके 
नामों का यहा उल्लेख किया जाता । जहा तक पत्ता चलतादहै, सायणने ज्ञान 
काण्ड नग व्धाख्यामे किसी ग्रन्थ को नहीं लिखा). 


सायण ने इन सुप्रसिद्ध वैदिक संहिताओं के ऊर अपने भाष्य लिखे-- 


( १ ) तैत्तिरीय संहिता ( कृष्ण यजुवद कौ ) 

(२) ऋग्वेद संहिता 

(३) सामवेद संहिता 

(४ ) काण्व संहिता ( शुक्ल यजुवंदीय ) 

( ५ ) अथवंवेद संहिता | 
सायणके द्वारा व्याख्यात ब्राह्मण तथा आरण्यक-- 
(कं) कृष्ण यजुवंदीय ब्राह्मण-- 


( १.) तंत्तिरीय ब्राह्मण 
(२) तंत्तिरीय आरण्यक 


(ख ) ऋष्वेद के ब्राह्मण-- 


(३) एेतरेय ब्राह्मण 
(४ ) एतरेय आरण्यक 


( ३२ ) 
(ग) सामवेदके ब्राह्मण-- | 


(५) ताण्ड्य ( प्छविश ) महात्राह्यण 
(६) षड्विश ब्राह्मण 
( ७ ) सामविधान ब्राह्मण 
(८) देवताध्याय ब्राह्मण ` 
 (& ) जाषेय ब्राह्मण 
( १० ) उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
( ११) संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण 
( १२) वंश ब्राह्मण 


(-घ ) शुक्ल यजुवेदीय ब्र द्यण-- 


( १३ ) शतपथ ब्राह्मण 


` इसप्रकार सायणाचार्थने ५ सं हिताओं के भाष्य तथा १३ ब्राह्मण-आरण्यकों की 
च्याख्या लिखी । सायणङ़ृत वेदभाष्यों के नामोल्लेव से स्पष्टतः प्रतीत होता है कि 
उन्होने चारो वेदों कौ संहिताओं के ऊपर भपने प्रामाणिक भाष्य लिखे तथा चारोः 
वदो के ब्राह्मण भागकी भौव्याष्या लिखी । शुक्ल यजुवद तथा सामवेद के समग्र 
ब्रह्मणो पर सायण ने भाष्य लिखे । शुक्ल यजुरकंदका एकही ब्राह्मण मिलतादहै;ः 
वहं है शतपथ ज्राह्मण । यह विपुल-काय ग्रन्थ सौ बड़े-बड़े अध्यायो मे विभक्त है । 
सायण ने इस ग्रन्यरत्न की सुन्दर व्याश्या लिखी । सामवेद के आ ब्राह्मण भिलते 
` है। इन ञे ब्रह्मणो पर सायण ने व्याख्यान लिखा है । ऋ्वेद के दो ब्राह्मण 
तथा दो आरण्यक हँ : एतरेय ब्राह्मण तथा एेतरेय आरण्यकः कौषीतकि बराह्मण तथा 
कौषीतकि आरण्यक 1 इनमे सायण ने पहले दोनों प्र ही व्याख्या लिवीहै। इसी 
प्रकार कृष्ण यजुक्द कौ एक ही शाखा से सम्बद्ध बराह्मण तथा मारण्यक की व्याख्या 
सायण ने बनाई । ष्णं यजुर्वेद की अनेक शाखां के ग्रन्थ उपलब्धं है, परन्तु 
सायण ने इन स्थोंको छोडकर अपनी शाखा के ब्राह्मण तथा आरण्यक के भाष्य 
` लिखे । इस प्रकार सायणाचायं ने वैदिक साहित्य के एक विशाल भागके ऊपर 
मपने विस्तृत तथा प्रामाणिक भाष्य लिखे । यह कायं इतना महत््वपूणे हभ है कि 
उनको स्मता न तो क्री प्राचीन भाचायंकतेहीकीजा सक्तीहैभौरन किकी 
प्रवर्त भाष्यकारसेही; क्योकि किसीने भी इतने वंदिक ग्रन्थों पर भाष्य नहीं 
चनाएु । सायणाचायं के भाष्यों का महृत््व आगे वणित है । 


( ३३ ) 
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सायण का महश्व 


सायणाचाये ने ऊपर उल्लिखित इन सब साधनों की खहायता अपने वेदभाष्यं 
मेलीहै। उन्होने परम्परागत अथंकोही अपनायादहै मौर उसकी पुष्टिम पुराणः 
इतिहास, स्मृति, महाभारत आदि ग्रन्थो से आवश्यकतानुसार प्रमाणो की उद्धत 
किया है,वेद के अर्थं के लिए'षडंगोंकी भी भावणश्यक्ताः होती है । सायण इनसे सवि- 
शेष परिचित ये । ऋण्वेद के प्रथम अष्टक की व्याख्या में उन्होने शब्दोंके व्याकरण 
की अच्छी छानबीन की है । प्रायः प्रत्येक महत्त्वपुणं शब्द की व्युत्पत्ति, सिद्धि तथा 
स्वराघात का वर्णन पाणिनीय सूत्रों तथा कर्ही-कहीं प्रातिशाख्य की सहायता 
इतने सुग्यवस्थित ठंग से किया गया हैकरि इसे ध्यान से पदं जाने पर समस्त ज्ञातव्य 
व्याकरण सम्बन्धी विषयों की जानकारी सहजमेहो जाती है। निरुक्तका भी उपयोग 
खब ही किया गयादहै। यारक द्वारा व्याख्याते मन्प्रों की व्याख्याको सायणने 
तत्तत्‌ मन्त्रो के भाष्य लिखते समय अविकल रूपसे लिख दिया हे) इसके अतिरिक्त. 
सायणने ऋण्वेदके प्राचीन स्कन्दस्वामी आर माधव जैसे भाष्यकारोंके अथंकौ 
भौ यथावकाशं ग्रहण किया है । कल्पसत्रो का उपयोग विस्तार के साथ किया गया 
हे! सायण यज्ञ-विधान से नितान्त परिचय रखते थे! अतः कल्पसूचश्विषयक 
आवश्यक तथ्यों का वर्णन वबडीही बी के साथ उन्होने सवत्र किया दहै। सूक्त. 
 व्याख्याके आरम्भमें ही उन्होने उसके विनियोग, ऋषि, देवता आदि ज्ञातव्य बातों . 
का वर्णन प्रामाणिक भ्रन्थों के उद्धरण के साथ-साथ सवत्र किया दहै । सूक्तविषयक 
उपलभ्यमान आख्यायिकाकोभीसप्रमाणदेदियाहै। मीमांसा विषयकाभी 
निवेश भाष्य के आरम्भ वाले उपोदृधातमें बडेही सुन्दर भौर बोधगस्य साषामें 
सायणने कर दिया है। वेद-विषयक समग्र सिद्धान्तोंका प्रतिपादन ओर रहस्थों 
का उद्घाटन इन उपोदृघातों म बड़े अच्छेढंगसे किया गयाहै, “जिसके कारणये 
भूमिकाएं वैदिक सिद्धान्तो कै भाण्डागार के समान प्रतीत होतीह। इन्हीं सब 
रणो से सायणके वेदधष्यका गौरवदहै। सायणने याज्ञिक पद्धति को भपने 
भाष्यमे महत्व दिया है। उस समय इसी की मावश्यकता थी ।. कमकाण्ड का 
उस समय बोलबाला था । इसी कारण इसके महत्व को दृष्टि में रखकर सायण नै 
अपने भाष्यों का प्रणयन किया। आजकल इसमे कुछ परिवतेन करने की भावः ` 
श्यकता होगी, परन्तु मागं यही दहै। 


इस महत्व के कारण प्रत्येक वेदानुशीली को सायणाचाये के सामने अपना शिरं 
क्ुकाना चाहिए । यदि सायण-भाष्यन होते तो वेदां के अनुशीलन की कृषी दयः 


( ३४ ) ` 


नीय दशा हो जाती, कहा नहीं जा स कता । एतिहासिक पद्धति के मानने वातत 
` शुरोषियन स्कालर लोग भाषाशास्तरे की मनमानी व्युत्पत्ति के आधार पर एक ही 
शब्द के अनेक विर्ढ अथं करने पर तुले हुए है, तब परम्परागतं अथं को ही अपने 
 -भाष्यमे स्थान देने वाते सायणाचायं के अतिरिक्त हम किसे अपना आश्रय में? 
-वास्तव मे वैदिक भाषा ओर धर्मं के यढ गढ़ मे प्रवेश पाने के लिए हमारे पास एक | 
ही विश्वासाहं साधन है-सायणकाचायोंवेदो की संहिताभों का भाष्य । भरत्येक 
वेदिक विद्वान्‌ के ऊपर सायणका ऋण यथेष्ठ मात्रासे दे । पाश्चात्य विद्रानोने 
वेदों के समक्षनेकाजो विपृूल प्रयत्न कियाहै भौर किसी बंशमें उन्हं जो सफलता 
मिलीहै, वहु सायणकी ही अनुकम्पा काफलहै। सायण-भाष्यकी सहायता से 
वे लोग वेदिक मन्तो का अथं समञ्जन में कृतकायं हए ह । छिट-पृट शब्दों के अर्थो 
मे यक्तिच्ित्‌ विरोधाभास दिखला कर सायणकी हंसी उडाना दूसरी बात है, 
परन्तु वास्तव मे संहिता-पचक के ऊपर इतना सुव्यवस्थित,  पूर्वापिर.विरोध-हीन, ` 
उपादेय तथा पाण्डित्यपू्णं भाष्य लिख डालना टी खीरदहै। इस काथं कै महत्व 
को पण्डिति जन ही यथाथ में समन्न सकते ह । इसके लिए वँदिक धमं तथा संस्कृत 
भाषा को जितनी अभिज्ञता प्राप्त करनी चाहिए, इसका दसाक्चारणजन मनूमानमभी 
नहीं लगा सकता । सायण कौङ्ृपासे वेदे प्रवेश करने वाले यूरोपीय विदान्‌ 
यदि आधृनिक विद्या के दपं से उन्मत्त होकर 'सायण का महिष्कार करो' का इ्लण्डा 
ऊँचा करे, तो.इसे सम्प्रदायविद सायण के सामने सत्यक प्रति द्रोह भले न समज्ञा 
जाय, परन्तु वस्तुस्थिति को अनमिनज्ञता तो अवश्य प्रकट होती है। यूरोपीय विद्वान्‌ 
सम्प्रदाय के महत्वसे भलीर्भाति परिचितन होने से इष विषय मेँ उपेक्षणीय भे 
मान लिये जाय, परस्तु अधिक दुःख तो उन भारतीयों के लिए है जौ आंख मूंद कर 
इन पाश्चात्य गुरुभं के वेला होनेमेही पाण्डित्य का चरम उत्कं देवते है ओर 
भारतीय सम्प्रदाय के महत्वको जान कर उसकी उपेक्षा करने ने जी-जान से तुले 
ह्ये है । मेरे कहने का यह अभिप्राय कदापि नहीं हं कि सायणभाष्यमें दोष नहीं है 
किसी भी मानवी कृति में हमे दोषहीनता के सवथा अभाव की कल्पना नहीं करनी 
चाहिए, परन्तु पुरे भाष्य के उहापोह तथा आलोचना करने पर हमारा यही 
निश्चित सिद्धान्त है कि सम्प्रदाय के सन्ेज्ञाता होनेके कारण सायणाचायं का 
वेदभाष्य वास्तवे वेदाथे कौकुज्ञी है वेद के दुगेम दुगं भे प्रवेश कराने के लिए 
विशाल िहृह्ारहै ॥ + 
परम हषे क्रा विषय है कि पाश्चात्य अनुसन्धानकर्ता भी सायण के परम महत्त्व 
से भपरिचित नहीं है । ऋग्वेद के प्रथम अनुवादक प्रसिद्ध अग्रेजी विद्धान्‌ विल्सन की 
यह उक्ति भुलाई नहींजा ~ र धूल नह जा सकती कि निश्चय सूप ते सायणाचायं क! वदजञान इतना कि निश्चय रूप से सायणाचायं का वेदज्ञान इतना 
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-अधिक था जितना कोई भी यूरोपियन विद्धान्‌ रखने का दावा नहीं कर सकता। 
वे स्वयं अपनी जानकारीसे या अपने सहायकं केद्वारा वेदके परम्परागत अर्थोसे 
नितान्त परि्ितये। सायण-सोष्य के प्रथम यूरोपियन सम्पादक डक्टिर मैक्स 
म्भूलर ( मोक्षमूलर भटु) का यह कथनभी यथाथेहीहै कियदिसायणके द्वारा 
की गयी अर्थं की लड़ी हमे नहीं मिलती, तो हम इस दुरभेच किले के भीतरप्रवेशही 
नहीं पा सक्ते पे ।" वास्तव में सायण अन्धे कौ लकड़ी ( 811 पठ 8110६ ) 
ह । सौभाग्य से सायण के प्रति पाश्चात्यों के भाव इधर बदलने लगे, उपेक्षा के 
स्थान पर आदर ने अपना पैर जमायादहै जौर भांषा-शास््र आदि आवश्यक सधनो 
की गहरी छान-बीन के सथ-साथ सायणके अथेकी सचाईका पता अब विद्वानों 
को लगने लगादहै। इस्त विषयमे जमन विद्वान्‌ पिशल ओौर गोत्डनर ते वड़ा काम 
किया है) इन लोगों ने "वेदिशे स्तुदियन' ( वदिक अनुशीलन ) के तीनों भागौ ने 
अनेक गूढ वैदिक शब्दों के अथैका अनुसंधान किया है, जिसके फलस्व्व सायण 
के अर्थं अधिक प्रामाणिक तथा उपादेय प्रतीत होने लगे है । 
अन्त मे, यज्ञस्वरूपी विष्णुं भगवात्‌ से प्र नाहि कि यह ग्रन्थ अपने उटृश्य की 
पूति करनेमें सवेथा समथं बने भौर वैदिक तत््वोंका प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत 
कर लेखक तथा सम्पादक के परिश्रम को सफल बनावे । तथास्तु । | 
प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेर्मखेभ्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा । 
दित्तिजमकथयद्‌ यो ब्रह्म सत्यन्नतानां तमहमखिलदेत्‌ जिह्यमीनं नतोऽस्मि 11 


 --श्वीमद्‌मागवत ८।२५।९६१ 


माघी पूणिमा सं° २०४१ | | 
५-२-१९८५ : --बरुदेव उपाध्याय 
वाराणसी | । 


{€ 76160810 ० 9. ८0700681 86110137, 8.16 15 18 ९€ 08९४ 1४ 
08868510 लला पठ पऽ एकप 16477110 07 81 ग 075 388518{4015 
2 211 १176 [एल 76801005 1160 18९९ 8९6१ एन [818६6 0४ {86100821 
` 6860108 {700 ४6 6811 पधा1168. --127818101 9 218४९68. 
1. पल ण्ठा 6 एला आ फत्‌ प्रा 0४6 80 पण एल्वाऽ 280, 6 | 
` जात १०४ 2४८ 726 चला छपा 175 55, ए. (णपि पलक 9 16250 
72९6 221४९ २ 7770 एणा काध0 प 178 1620108 51028. वि 
| । 1000४००० १ ९१५८0२६. 


॥१12000011014 


{६13 पा कलय हल्की भन्दऽपा€ 2.६ © 216 [लला 
लाटा धल ल्नुणलंल चलप ग अतरनवर(द्ा2०8 211 292112016 
10170०8 10 8 (्0ाप्रलपष्था 65 प्तप प्ल पएवप्ंनत8 80100 
` {85 ग प्ल #€28. ० शुन्‌०द् 13 146९4 ०८०१९ 2० ॥लात्€ 
८ 276 (र्विातह्ठ ॥गा€ णि प्ल एपाव्डपज ग शप्टोा 2 णद. 
18 10 ्णातलाः 3६ 50 छि नगुङ्क 118 70०८८ ० ५6 2९8 
९042-8 ४2. 2.5 0667 (0 10 प्ल = ऽलोल ॐ 224 एषा80€त 
2.1 10210 (12668, [४ 18 गप € £ ४€02-52111111/. मत 
023 ०६2९६८त € @ट्कध्ट्ड६ पफल म ऽलप्ल2§ +100 ५२५६ 
16त 10 पघपप्ा०६€ पापड़ तदु लग्लाऽ 0 06प88170ह 2 प्र 
्ण्व्टरण पलप लापता दतत्‌ भूनालवधजा. वल जलः उवप 
, {€ 0६ ल्ल नुट्‌ 10 (णन्रपोाध्वात्‌ व द्व्या क्छ ज 1016 
165६. {16 16830 {ऽ 1 उप्र {15 ६02६ € 2 & #४€त16 ल ६8 
216 {€ 0०1065६ .2त 2©€ वाल्लपफ 0 पताल ऽ0पाः८६8 ग 24 
` 08, एप ए 2180 6 = हष्छपात्‌ 0 चलप लमत 0ल्ट्ाल्लः कल 

 वािजपा€8 1 प््रतलाऽ(90त70 24 शटल परल ऽप्प्रलोंल 
ग पालः 1000 20 16 10626163 ग पाला वप॑लपुगरलव्रतठा वट 
7127701 10 प्ल [थनुर ग ल्ल ०8त्व्‌ इ10164@€ 80 पापल प्रल्ल्वल्त्‌ 
0 2.38112112.1108 116 पषट्वुप्रौ गा [वतका्लाा2 8161125116 10४८ 
एवल द्ठपयति प्ल | 


४८ (कानः पाः 06 = अप्त्लालङ््‌ हापि] 0 प्राता पावह्ुप्द्ाय- | 
11005 216 561६1688 ऽ0पाऽ 0 16 प€ण्म॑ल्त्‌ पला फलन ` 


य अ9 भूर 


` [ 38 ] 


प्र वाति €1€/एष {0 (€ ऽ्तङ ग पल ४6025, एप 21 1106 82116 
प्र€ ५€ धल आत्‌ 1€2786€--211त्‌ {121 15 10 17 हदपकप्रापत्‌€ 100४208 
प्ला1--112 किलः 21] ध16 ऽलालुकतर त्‌ 10६०5 अ्लातजऽ 10 
ए उपः परोल ४० 00 शात शहणा06तप्रना ज € ४८५16 
{€ा8, (066 15 5016 1710 [ली गपा, 1231 81 ग छाः 15018560 
ऽपाणःला1€ पातारिलःल८९. = हिप प्त 006 पण 18 9 7४8 ०6 
९१४2] {0 241] प्रपट पतापत 68148. 6 पतक] [गा ग ` 
41866166 एला) 6 भ्््पतल ग फटलत) 36110127 12160 27 
0516८64 ग्नि 78 जला 62016 प € इना68 ग ८६८८ ॐत 
९०06 21 2 प्रण प्तोप्तप् त्पोजीजणह पण 6 8 तवर 5 
स्शल0८€ पाल पातक प्रकाप०ाऽ ज 06 ऽभण्धक-अपतप पत्‌ परल 
क््2ा12 15, पात0पाणल्ताङ, 1 शध्ट म गा वद्र 10 8196 
गी {1८ ल्ला०85 ग एप्दपताल6€ >0त [एल्वपलत०ण, पाल प्थ्पल ज 
11112, € त्प्ल ग [लक 211 € (ल्णाऽत्रप्रत त पल ऽप. 
प्रद णाल ८ लः 0612 [पत म ल गत्‌ गतकनतत० 
81100} भृग0€6§ 0 06 (लापणि्ग 370लृद€त्‌ पल. € 68 € 
तलवार 10४6 तप्त ग ४2. पल्वल 10 2 अलु्च०लणक 
7021176 2116 एणौलाल 2 [तल (वड ठप्‌ 08४८ पाः आ प 
शला [01118 ला € उपाह § पाट 15 तिष्ट ०५६०. 116 
12] (वष 9 इप्ट 2 उल्ला 108प्ृ0€2016 10तार्निलालात् ग 
11610 18 {113 11021 {16 ५८816061 , 1005 प000 € \/€02. 23 
5001६ 51010 म 211 238062{्गा15 2.1 लाजालापाला४§ पशात 
206, + (0प्ा§€ ग 2065; - एष्ाटान्ट्व्‌ पणात्‌ 1 त 26 ६० 2 
पातत णात 0एक्(<वा$ 10360812.016. {0 0 {1€ ५८५2, 
एल 21] {८2410124 288061त110108, 13 ऽग 01112 = 1प्८णालल्- 
. 2016. ए1681 नि भठ7ा§ ग = ि{लल[1लत 2880612110105 12136 प) 
५10 1116 परदः म एन्णल्पपि इलानाव्शत0 स्णप्ीा 6 पला रम 
 80्0व5 ग ८029066 51011121 02100670 10 1103 €7€ (लक पणटऽ म 
{लपि वपा. प्ट वल्लपाइ 1६ 2 10 8८2८ ग ॥णृण्चुल्छड 
०6९6०€2.न {0 ९1808 1118 119111६ {72011023 {0 . प्र 21081 
म ऽवा ऽपी ऽतन्न € ऽप] फला ग वछप्रध 
7 €1816€1८6. | | | 


` एप प्णिपपश्चलद् च्ल वलन्मप्गल्छरण 216६ «616 
1७1 08पट 0 1002 ए 7021 2 अफ्रथ्लाः 70 


[ 59 ] 


गप्रा, {16 शवर्लफ मग पल्वल प्रालं८्त्‌ ग ल्वप्र८क०ण, 
पना वृध गृणा अप्त एटा, 7 तल्प ८9 ल्त8, 125 , 
एप्त 7 108 प्रमा 2 ल्नाणट म तावम 17 1176 1८918 ग 106 
&लाला21107 0 लणलङ़ (पह जत्‌ ववत्‌ प्तवाषहल्प०पः. 0 2तत्‌ 10 
। प्रा पलाप्दल ऽव्व्‌ [ष्टः ज पल रल्तात अपताचड एल (ष्८य- 
वफ, 2 पलक पल०त्‌, भुणृल्वयतण 9 व त्थतर्ठ , च्णत्‌ ऋ0ण्ल्‌ 
11005 गुए्ल पत) ऋत्‌ एल प्ट 20४०८ त्त्‌ 77 1€9८त्‌ लंप्ला€इ 28 2, 
प्रष्ठ 0प्ट्लापट त ८प्लय्‌ व्ल्पा) 800 दकाल 0 ४0द्प९, , € 
11611100; 1 1186} 13 . वृ 1911111688 22 1 2.61, 7६ 28 0८ 
एव लपाक्िपक़ प 15 प्रपाक [पतागेल्ह्ुयल्‌ अत्‌ फङ्0००ङ्ल्म्‌ 9अुद्ल8 
पृपा€ प्८८ल्डऽप्पिङ शुगील्त्‌ अत अुणण्ल टत्‌ दण एफ € 20- 
16118. पा, {0 {€ का76€ वलकलप्रग लीलदलणः ल्वपल्दप्तगः अत्‌ 
इप्पच्लाताः ऽतथा, 1 028 0ल्ल जत] ॥2०त८त्‌ लंधलाः 
008 110 फला८ प्रललाप 10007011 ज ध16 02.516 16211168 214 
{01162111610121 2211४165 ० फ {11086 (1086 1570115 2४८ एल्ल 
100616881४ एल€ार्टा6 2० त180्ठत्‌ 05 फणऽपाप्थजि€ त्‌ पला 
हलप9्‌ त्वपल्क्०प, = अपव्लाल उतानुश्शफ0, 1४ 108 1711108]66६*€ 
फल्ञएवद्रतया ठा 07 पाट पद्म्‌ [पतहताल्णः वठ्पाः ताकु ` 
80प]त 70६ 8प्त दत्त (दपाठा काठ वप्नठर्‌ 21] पृप्पटड, आपण 
०66३6 ल्फ 8८ ०त 2 = प्प काः णललङ 0८८०८ टप 226 
प्ल, {६ 15 116 1 ह्ुलपाठतऽ पतल ग अपाला चमत) 10 तप 
` नपणः वाा18162त10हु" 86056 ' €८, 27 कदल्य गा गतलय भल 
380161४ {0८ {116 1८28011 121 €$ त० 201 लृत्डलङ पि 7 सपत्रा जपाः ` 
00 600 रटताल0 द ` 0160 = मूाप008. = {1 {€ ८286 ग 10012115 
$प्०ा॥ 2 पप्ाल्फद0ाल तपतल 18 वजप दलामा2०५. ० पभ) 
00 {116 प्रा ग 16 दक 128 दष्टः 0ष्ल्०ा16 इष्टकाः 0 तल्ञुण- 
81118 1६5 00 216160६ &107168 224 0 @्10& 0 118 7056120} 
61516166 1111 2. ल = ला ता08 . 1211198 071 6 10001105 


01165 


(2016 ° € 108 101{2011811६ 60080468 ग +€ णल्पां८ 
 .1म€, 1086 पा] प्रकष्€ तगप्ाट । तन 10 05, 28 प्रतछपनल्वाष 
99210८2. 1015 2062 01810 0 वर्व्175 2.5 24 ्र€ 82.116 
प्व 2 हटवा का) र [लला शला 1216 601110112{01 दण्ट | 
` क्ष प्ल 2216018. प्र वात उक्ला ५02६ 06 ल्पा 40० एए 


141 


1116 उल्पमएथ ग धल एल८ता८ [लव्ह त (पोत्पाल, दण्ट एल 
80121] 116 त: 7७ आक्€ पाऽ = पपा पल प्ल म [01111121 
दशुध््छण लाप्त#€ हाट, € (नगाल्लहत 21] पल करभा) वत 
त्‌ कलाप पणि फाकधमा8 80 1प्णलवएलफ १८८८३ 
णिः प्ल लुपलवद्प्त०प ग ८ छल्वत पल चत्‌ प्ण 8 10006. 
8000] {773120६ दत्‌ 7876 वला लालन विलप 2581121112.66, 
प्रालपत्‌ पाः पला 7 पाल एप म 5 ४८१८ त०पपालपा2 16. 
प्ल नपात्‌ € ४3 वृणधठ पष्टः # पपतम 80 पा8 
प्शपत्पाः [म्लः हप्ततमप८८ 7 कल णि ग ष्लोप्णपाः 01860 
86 {70102111 21] €ञइलापप्2] वप्त 2. ऽध्परतलप ° ५४€02., 
एणि-© € लऽ 178 ऽप्पता65) प्प पठ, 1६ ९५88 2 1101069 1688 
दित 0 ववछणल पणप्ा फल्ताल ्लाल्जयड पणता प्ल कलाः ण 
@€'8 0 प्रणिपिताल्प्‌ उपावद्ठाए्तजा. ८8 पप प्रा] [एपप०8€ 
171 € ञः € 2710€द्€त 15 परल तत्०तप्८पमऽ 10 ५16 
८०ालप्68 गा 06 एष्त०प्रञ कपप. 28651068 1113 170- 
 तपल्ज ४० +€ ९४ ८८2-8175फ, 211 {€ एपीला§ 1896 1101 80 
छि 06१ ए0एला] $ 8५16 2114 (0ाा्लालणप$ एपणा8ल्त्‌. प 
© ८०प्ाऽह ग छण अतोऽ ५८ 0थ< 10 एलम्‌ा8€ प पलप -जला€ 
7 0 $ 1688 एऽटपि।. (वल्क 216 एला 028, €51{66121]5 28 †€ 
मौलः ऽश्प््ठऽ 276 30 [प्ल ठम, फपल प्ालठ कप्ाएकाद 
. 20 ग. प्ल्‌) हठा पलल, = हप एरटणि ल ५८ 5 2115 {111 
जल दकाः १८8८ पप्तठवपल०ण७, € तट ५0 ए686प६ ४6. ॥16 
 762तला 2 छ्ार्ल भल्ल ज कलाः [आप्ञपणयः वपतन. | 


त्त ^वत्तठह 


| ऽत$210्0्152 (लततऽ 2 पापरवुप्ल [1266 1 {6 त्ाऽ0ाक 

1116 315६ [लक 16 [€वल्प्‌ (्जपात्लपद166 प्ल 
ए {703 00 € ४€416 अवप्ोप2ऽ 214 व्र 0व1185 276 {€ 
11081 1771000 रजऽ ग पला (तत्‌, ५016 246 ज 11106156 
एश 0 णऽ ण्वि € ष्णलः लदक्पप  प्ल ऽपतत्‌ प्पा0 
पणं पलल सगऽ ग जवकु व्वप्र तमप लल 025 
0ध्ला 2 {105६ ग (जाला क्ा§ ग ८ ५८३8 दण्ल) एदल च 
वणल ज 92108 छप पपाप्ताजप्ाप 28 पावर प्रलाः कणाद§ 216 


[५] 

` प्तऽ ग क्ल) दा€ पलाल प्रा८8 10 प. [४व€तत्‌ पाल ठप] ल€०- 
| ग्ल्णौभणाः ० 25 ४य्त्‌ पल एल 2००त्‌ लिपट तणपपरलत्रपह 
पा? ग] प्ल ण्णः १८१28 3० पणा086 (ठपापलप 5 276 511 दाप 
5 € हपट तरुवर 2 पिपा. पतल 28, 210 110 118 
 ्वप्भाङ ्िप्०पड लकल एलपिलः  ताा9प्द्रतत्रा$2, 168100081016, 
28 15 प्प 288६ ॥ष् [लक्षा एए कट हिष्ट ९. €12.1882166 
ग प्ल ल्तात (लकाम पपत प्ल एल्फष्य णलरज चल ल्द 
]वदवा12द22 जावाला8. = एणपानल]र © {0886858 दपाततछ 
` आश॑ला218 0 स्विष्ट 2 हच्छपा० ऋलि-मए ज प18 &1€व 
१८7८ ल्गणा्लप्र्णा. (€ हाभ् एलछप 2. 0976 0प्परपल ग ५९ 
21160 1 ॐत वार्लाऽ€ अतप्तप68 ज 15 लपपरला इव्त 
1011099 


पाऽ ए^नाप् 


5202 25 (00 7 2. 16076 तपत [प्ता 81010802 
पिप्प. पतःऽ निलः पऽ कवष दणत्‌ 8 पललः उपात्‌. 
[€ 25 2 एष्तरा1792. ग १6 20120902, 80411 $ 202 
52 21 ए 7502 ४ 2९६१०. पत एल्‌नह्८्प ४० ध€ वपत्तप्फ 
शत्रा ग चाल षश्च शपा ४६१२, 25 38 8130 €ण्तल पठण (6 
रल पमः फट सला पण्ड ८८ ल्गपप्रलपध 6 पणा ५88 
धल ग्ध्पप्तपक, उभा ग धल 62. श्प पः१६. ति८ 126. 
। प ए(0्ालाऽ 1त्रवभ्प्त्रतील्यफ२ 20 एवटभक्8, ग प्प 
{€ 7 28 १116 ल्‌त्‌ल् 20 दमः ऽन्त्यात्‌ सऽ, पाल एणपापटल्छ ण 
{116 प्र€6€. | | 


ल लवलः छाज्छलः कमहितास्पद्रकन्रषणे ०त्लपलड 2. एला 
। एनपा, 866 10 6 [पऽकाम {2702 65072 वत्‌ कत 
ल श्चणा-€७., ए८81त८8 एलण्डटठ सला एलाऽत्वै 7 फव0पऽ 01216118 
कधाल्यतणंपड 6 पऽ 2 षट्वा पणापंञलय त पल परि पवनम ह22 
पण्डः, पथमा दत्‌ एषातय, ा० फ ऽ 828दत०णऽ = ०0प०त्‌ 
2११ [पतान०ऽ हिप्तवस्पत् णिप्पतल्व कं तम्‌ प्ताप्तप सिदत 
म पलल -० एलणिटगतलया दपणल ग पुनभ, पतत 3 


[ 42 | 


2180 0८1६6६५, 00 "€ कणलताकु ज लाला प्रशन ्ा5,' (111. 
116 एप्०त2०. ज ॥16 लक ज $गुध्फव12021 11611 ५25 (0 
0676 71 1116 16 (ला. 0 एलं प्र दर्लालइ 10 € प्ल हत~ 
1681. 2104 11081 तकपाला 1 प्ल 11016 = (्जपप्रला{ ठ 6572 
1. {0११ ग हिव्कावलपाः ग पटुता वा106८8 वत्‌ नताा1€88 ग 
78116 ५८६६2118. रतप 28 211९ल्त्‌ 1० 8८ (०ा0[०608€त 2 

2 पापल ण वलवत्‌ भला8, 11081 कग पपत 226 ऽपातंजपऽ 8तु 

ग 1216 . 4216. पाऽ हलाप्तााल -ताए8, 10, 2"€--( 1 ) 116 

एणापा00पऽ = ्जााद्वलाडार पमौ 22105214811011, पराशरस्मृति- 

व्याख्या, एणपाभ्ण$ (00फण 28 पराश्र-माधव, ( 2.) कालनिर्णय ग 
कालमाधव, (3) जमिनि-न्यायमाला, अ वपम पण 000 

[भ्‌ 90 ग एप कपत्र08तर, ( 4 ) जीवन्मक्तिविवेक 00 {116 
४691116 01016 ग [आरक्त (5) पच्दरी, २ ष्लर (णुणपाद 

४६०2०1१८ पणतुः 211त (6) वेयासिकन्यायमाला © 116 ८८211 

अप्ा128; {116 185} {० छला€ (0पा008्त्‌ [प (नदना पला 1118 
गोपश्‌ (पायः शिद्राकरप्ाता2, सणालः कभृह्ठवाानए2 ©६60208९त्‌ 116 

1006 € प्रा01816ए 07 {€ काषाय ग 16 ऽवपापफृवेशा पाात्‌८ 11६ 

121116 ‰105121152. | 


[116 7108६ प्तक [तलः (0पालन€ते पण {16 [€ः50. 
1215 2710 1वला1062्©0 त 240112४2. 210त्‌ 10 वर 11द2 {€= 
11121108 3111} प०३०1१९त. 9076 86701257 दराल काप. एला इल€ाठपड 
0005 25 60203 16 [तवलपवप््ल्दत्ला), ज 1686 {५0 कक©ा5, एप ` 
171 अ६€ ग पला गाहिप्पालणी8 10 116 (0णप्र ठकः 104 उक 116 [अलः 
एप च्ण्लप ल०्छघ्लामक् पाला" 06 1ल्डष्रप्ाला1$ {0 {16 86४ 
{1124 कातदव्रावर2 2.5 11 061, 1तल८2] पणौ (116 पालः 
८1] «1]2$21182219. 11105, 2124112.4011142. {1 128 एल्ला 


1. ४106 9. 1571085 फ्रवण11 ^ ४2.187 80706 (0क्एप००ऽ ण 
ऽप 118 † [ता (प्रा्ा€, 1. 309 276 11151719 ऽज्ञा) 
47०. अप्ारव् ग 10618 हन्ना 1907-8 2. 239, एप 15 
ल्प 18 09}द4त ४० ए र्ण. प. पला 95, (16 एष्टा ्णहऽ ण 
` ४1] 2$818270 प7501$ 0. 14- 18. | . वि 
ˆ. । 2. एणता9 पताऽा581 ठेपम्यव्य र्‌, ए०], ए, एए. 701-717. _ 

~ 3. पतथ ^णवपशए, 1916, 70. 17-18, | 

1. प्र. 0. ९०1, णा 7. 611-14 वि 


[{ 4] 


` हप्र एम्‌ कपा, ० [फला एप्०म्‌ लण्रव८68 9. पय दवितााढ- 

` पत्रलत्राक2, प्ल लुतलः एष्ठालः न 82029 18 तरलता न्नपि 
11300292, श्ाजौलाः पोल ज एप, { ( ८6 पठत 8 
दव्रताास्2 भाप 0: (त्रा [ता ) ५10 ५25 पज गप 
2. [0ण्पिप्त्‌ (09782416 ऽत्रगुक्ः ( ०२116 प ल लापता 
उपतिषन्माभेप्रवतकाचायं ) ` छौ , ५28) 28 2 पदाताः 2 110 2€27 
तल, प८ च्धलालःरण चकवा पिठ [02 चत्‌ {9९ 
९0रल0ा- ज ०६ 29त्‌ ए2280286 0011८68. 5 2< 18 कपपर 
[पञ;0€4 7 75 गगल्लंसनल प्लपाकिूषऽ छप छप वपल भप्रलः 6 
82.52 {12 "25 211 लाप्रत†6 = ऽतानृदा+ 25 2, वि-81016त 32165002. 
28 {16 पाशकः ग 6 पति्व्त22, [17084000 0 06 पि 
025 ग 1४8 एप्त), 25 2. ऽवरे एदा 10 एल्वेल८पधि। 60० 
लाभ अण्‌ ल्छपपलंप्रल) 70 ०1व 286 6 164 इपल 2 एकवत्‌ 
20 ऽटि {16 प्राः दण्ट 10 प तवद 115 15 2 21706 ६0 (6 
प (णा | " ` ^ 


एधत, प्राजप्त पल, 80 एल्‌1-00 भाप, ५४25 ए 2 (५ ‰१११। 
` प्रणत्या नलः ग ` इद्का2 त 14112५2. पिल ५25 16 
141704-54८710द ग 52710202 1, € इजा = 0 27021029 23 18 
दपावलपा िजपा ताल एा्श्दप्णते दष्दण ज पद पाला, (णात | 
{15 लवाः एला श10 कला€ [कणित इल0गुश्मइ ० ४९८42, 
९6021112, ५0008. 210 1211911712. इ्512, 81020 22, ५४28 2 
एलं ज 2 एलन (्ा गतवलः, व्र शिवण हिप प पड 
प्पाप्रलःठप्ऽ जषला (रलतल्या (गणका प्रलपप्र०पल्त 7 € । 
^ [1 व्रा2-30115111401 ग 3202. 06218 €}0वृ पला पटपटा 
{0 € दाल [00८तय प्मलपाऽ म ए0टकद्8, = क 2१2. 1211165 | 
2०त्‌ वुप्०€इ रण अर्‌ ण 8 पला]. वलाः पप 276--( 1) 
रामोल्लास, 2 18 ७2. {02860 011 116 ररि वर ४210 2, ( 11 ) त्रिपुरविजय, | 
0 € शलगद 22406 एफ ७2 0ण्ल ४८ वषएपा2 वलप्ता,( आ +. 
 उदाहरणमाला; व्डवपुए८8 ता ऽव्ञपषपल्छरभा 36661 पा ५217568 , 


| 7 2756 ग 8०५२, ( 1४) महागणपतिस्तव, 2 ४01८ ¶/ 10/420८- । 


1. {10. ^०६. 1916, 7. 4-6 
2. {206 : प्रा90ा$ र 01818. 52578, [. 314 
3. इति भोगनाथसुधिया सङ्गमभूपारुनमसचिवेन । 


श्रीकण्ठपुरसम्द्धये शास नपत्रषु वििखिताः शोकाः ॥ ३५॥ 
- 71, 1०6. ४०. [1,0.23 
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` ४4, (४) श्यद्खारमंजरी, वणाव एलाऽ65 वल्छलएणर्टर 1 
&2/47व८, 200 12801 ( ५7 › गोरीनाथाष्टक, लध11॥ प्लाऽ€8 79 {72156 
ग उवपपप्पा2. = उवरवय 12्त्‌ 2णला$ [00 नुगापठा) 90 प्र 
०6८ छललालप6€ ग 78 णाल [25 95 16 70011005 7 
०९ [1266 ¶ परोऽ तुका प्ण व पल चाल ग 6 
५1165 १8५6 {0 6 ऽछा णि 7 चल णऽ ज एण्टश्चात्रा121, 
02१ 00टुध्प्र2, (लृतल्वे 2 पलाल ०८८ एल पणा]. 0८ ल्मतलण। 
४0 पल ऽपतद ण ऽवणञृतत [क्ल पि + गारक एल्ववात- 
णि णलःऽ ए प्र 2156 ० 78 एएद्ठप उवप्टथ2 [1 --- 


यस्य दृषटिमहुयद्यारसामधिनामभिमतानुबन्धिनीम्‌ । 

हन्त नूनमनूयान्ति सस्पृहं कणेकल्पतरुकामषेनवः ।॥ = ।। 

। < ` > हि १ 
यद्यक्षःप्रसरणेन भूयसा ह्भादमेयुषि परं जगत्त्रये । 
अश्नुते विफलतां न चन्द्रमाः केवलं कुमदिनीविकाशनात्‌ ॥ १० ॥ 


एए ^1, 1510२ ४ 


 चविपववे2 ५2 25 18 वपा एष्णत्प्‌ एफ [पल्य 21 लम्‌ 
एपणाय] तलप्१८०५९७ ` ल्णापल्०लव : प्ता णपि एलः ग प्ट ९१}28- | 
पवि्ुवा2. (17हुव्‌ताा, ए भपव02, 82108872 7, एणा ` अप्त 
प्रभा आ. तण्वलः व्वलछरज पलपा ४८ ०ल्८परप € 1४00 
पणाः 08६ त २. व८्गृगाअगिल अकाल प्पणालः. र प०८७८, 21010203, 
६0९ 9 [वाणा त $ ५25 106 ऽल्त्णात्‌ 80४ त ' ऽ टधा 
1 कात कऽ प्रः 6 सणपणहटल एाजकालः ग प्रशम, 106 णपा0- 
पलः ग पाल शग्दृक्ाव्श8 णद्वुवठण. पतल पालवत्‌ ० ल 
(णण 7 06 @25६ ग प्ल सुभ्िडपव भः ला]176, 080 17 
प्रा लाना अप्त (प्ततन्पुभः, वञपलऽ गाभा 1, € उ) 
ण वात, ४28 प्ता पत्‌कष्टत्‌ 10 उदकृवपदरताष्वा$2 06 गणा 
णिः ताल कतप्ाप्ार्तत त णटत०ा तप 75 पणेकतप 
णाः 2150 ए प्ल कएलक त्पृपल्द्तमा पणषपाल्त्‌ 0 कपा 7 [3 
१0००0, = [1 भुणा पता उतुव2, [भात्‌ल्त्‌ एष्ट < [तण- 
। तठ 0 अवष्टभ्य व 0 0 कपण धुमा 20त्‌, ्रथा8- 


1. तेषाञुदाहरणानि मोगनाथकाव्यषु दष्टव्यानि । ` | 
2 वला : ए९€ह्ापपण६§ ग भ9 ४2146272. प्राशन, ‰. 94. 


[451 ` 


लतत प्राणना 10 पा व्वपतै त 15 पपल्‌ल, एतदः 1 (1350-1379) 
 धरणतलः 00 € लात प्ल क्रामण [0 म 2 प्पणाऽलाः ॐत 


त्न्गप्रपट्‌ {0 96 50 ल्रलः पप्वलः [5 5०0 प्िथत022 [= ( 1379 = 


1599 ) ण्ण € एष्ल्ययाल 5 पालः ज 1/1 (1.1.21 
लाल 0 16 तल्वप्ारम ऽ सिल, | 


1८ 25 एप छमपाव ० प्प ज ऽ द्व$202, 1116 (णपपपालप्दत 
2 {16 णपा. ४९५2७, 28 2 [आ0ण्प्पित्‌ एष्व 6०००५८५ 0 16 
पलप] ल्वृपएणलणा म धिः चलतप०णत] त; एप # 18 21122112 
10 9704 7 2 2176 शश्व0ः वाता 1118 5श०त 00 € = 
लवड ज एवल अत्‌ आन्प्यंणट 5 प्ान्पतथ पभृणपा एर्‌ ल्व 
पपल्छफप्ात वरल. फतह +€ ५25 २0 छा] 2 &621 
` ऋणा वदद हला 10 € वणडपऽ€ शृणल्लपानतप8 26 ला ला2- 
प्०ण§ ज ल तकिलपाौ पल्वल पामा, एप क28 2150 2 18611681 
उत्पाताः जा 2, पठ 0800, > पलशृगाञ्चणिल पपापाशलः ण 
2 दलाल कपण ऋत 2090 शा, 2 एठ॥०घाः०णऽ ऽगृतालाः न 2 
782) गपा. [प ऽद ८ फत्‌ 2, 1876 जच | (०प्01112- 
जण ज पवः [लथ्णण्ट 2 एवत८21 1500, {ल्८णा १४८ ` 
चलप ऋत एषषुकन्ड्‌ा रशृन्णा, पान्डित्य 2०१ वीरत्वः 
प्ल &०८त एाल॑लण (ण्लः 2 ण्ट 2116 (वण >, एणाला ज 
1116 0012, (ग्यप्र वत्‌ तर्दल्मप्त्‌ € नमर्ल म (2पत21122728 
किलाः अ्वलतंणट पाल लं कल्क पणः 8 एवल 320 
21102 1. ततऽ एवष 7708 8 ण्ड 2णििल्लंवपतम कपत उपाष्०#6 
ललात 7 प्ल णिाज्यंपद्ठ पएलऽ€ ग 118 पठ अप्त त्र 


जगद्रीरस्य जागति कृपाणः सायणप्रभोः । 
किमिव्येते वृथाटोपा गजंन्ति परिपन्थिनः ॥ 
45 21 वतप्पोयपञ्जाः ०8 [शाट णता, दिव, ५28 
10 1८88 211 लाप्तालया , ऽ९०€88. = एला (20208 कलत, परऽ 80 
8व6089713. ५25 2. पलाल (णात्‌. = प्तलाल्€ € दत्त ज 
, {€.52६€ लि पण. दभ प्णा० 28 € एद्टुल्ण त्कप्वतत्‌ 0८ 
013 एल्लष्ष्‌ ल्शु्कीमि€5 7 2 69 पलााव्पर0ल फथक. | (16 
{गारप्नण्ट द्व - तित 3 वृ्कव रणाः शृण्टवऽ त 06 भा 


1. 1७6. ^. 1916. 2. 28. 
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छतत [70 एषलरव्पाणषटु तपाठ 98' पा 28. {76 (८एलाप 
01 {76 512&€-- = ` ॑ | 

` सत्यं महीं भवति शासति सायणायं 
सम्प्राप्तभोगसुखिनः सकलाश्च लोकाः । 

पि15 ५28 2 र्टाः दुभि विपा 11८. पल 024 प्र1८6 8015" 
1270 & 21010402, 14252 वत्‌ अ7प्2102. = भागा 686, 
20110802. ४28 2 07त 10ण्लः ज ` 008८-2 2(८्0ाा9115164 
11861271. 2202. 2ऽ 2 20०04 {0ला, वलण्लो 71 साद्रा 706 
४568 2.20 06ठप्प्तपि] 7086 10 98118671, 27त 1 115 1तलत0८2- 
{1071 41110 522112-11त्र 4112 ५2. {1६ गप ग सवदशनसंग्रह, 23. 
0701008 0 २. विता81142तीक ` त्ा18 ठप 10 06 (गादा 06 
24 पि] ञलद ठरला कत्‌ 3 प्रलाठपद्टीा 27850 त {116 पि0त8~- 
पाटन 4 भृ0कडतव्‌ [जणल0ऽ ग [वात 21111080ु91116855. 
एप नअ {6तव० ' 9 ल॑लः0प0 {116 1004 50 = 8्र12.02 
2062818 {0 € 2 (ट्टा आप्तटत( ग #€त28, 20 दशल 10 कमः 
236 जटा 76612108. 8९81668, 16 25 {87 (लृ€08६6त ` {07 118 
12611066 2108 एला 10 सलार ए क01021028;) 25 1111६111 06. 
पऽ 1प्ट्तिःल्व्‌ नल ` ८ला20 एलःऽ€8 पात 2 116 €04 रग 11. 
लि प्राला75 81282. 00 रतपथब्राह्यमण । | 

4060070 10 [1 ^ पणित, §व्र2. ५16 11 4. 0. 1587 
पपा प्ल (लंहप ग पतक्पा०8, [. णऽ 06 प0प्ाा87€त्‌ 170 {€ 
` 8ल्ट्छत्‌ 1211 त. € 14 (लपक ठ ४दुविकठ0्भाः 71 90प्ाला 
17612 

15 \*(029 


[€ प्जापालातयय्‌ 8028 0 116 6416 52001188 27तु, 
0111112.128 216 ह्र ८००७५66 0. ०6 06 पाठः प्प 
एष्टा 8 ता जव दुवपरदलावाःफ2 28 31100108 118 4८त्‌? 1८0६ 27 
` ‰भ1वट लाएताप्रमा. | एप पलु € ० प्ल जपाङ फणाएऽ पठ) (0पः 
वप्ता त्‌ {€ &००त शिल ज प्ट. 7, ^ पणल्ल 
11601018 2 पाला ग ग्ला णऽ 286710८ 10 अप 2112 1 
 भव0ए्ऽ 62{210्िपलऽ ग छथः 138. 0; ज) व©8€ ल्व्पया08- 


1. ४106 5718४ [0्०तप्ल्ध्०, 7.7. 
 . 2. [परठ. 471. ( 1916 ) . 260. वि 
। | 3. ८मभणहपऽ (भब०्डगपा, ए. 711, 


[7 ] ` 


तज त म क्लम भृगुः ४0 96 शपा7०प 2त्‌ ॥ (111 । 
धिप्लल्व्‌ पए $द्रक8 0 1601066 पपलाह त पापक तट, 
< लिान्क्नण्ट पगाएड, प्रतक्षलरल, 2८ 1४5 हचपपापट ८0णण00 0१8 
28 11] € लपिता ग्नि 116 द्या प्दा10 ग ल्ल, पलः ८०10- 
71008. 1१ भुणल्वाऽ 08 निप {116 श्ल एष्टा 115 
| तवरा 28 2 ापञलाः उतवरष्व0५ 12 6 [8परतवणट 1पतठपत्तम्परज 
4111128 पऽटपि] नए ० 10101700; 24414100 004 41410021 तत्‌ 
[10 पतला € 1४ ए20्0ा18ल ग ४6 2००४९ प्लवप्०परल्व्‌ 
2330212 11008 16 = प0४6 28 प्रप्तलः ग लाल्डपष्ि 000६8. 
7 50 पत 11686 त1ए्ला8८ अप} त6ा8. = ^ 6 पल पप्ठपे | 19) 6 
05 प्ण प्त०08 7 2 (0्ज्णुणष्ठाता तल 28 वि 28 1४ 38 {20881016 0 
प्व छपा. ¦ | 

9211298 08 216:-- | 

(1 ) सुभाषितसुधानिधि--1\ # 2 (्गाल्न्प्०या ण फलम्‌ उवप 

(पाल्व्‌ गणि 2 पथ प्लाकपाल 00 06 ऽप>ल०. 1६४ शुग0€88 0 
0८ € द्वाल्ञ लद छपा कपणाः आत्‌ ४28 6०फ0०५त१, 28 18 
लल्छः प्रित) प्ल व्नग्छछनय 8६ प्ल वपव का पाल (कणत तपातऋटु 
€ वलुह्वप ग एल व्या ठा दव + {1086 0111816४ 
9208 ५28. = | ` | 

( 2 ) प्रायश्चित्तसुधानिधि--2150 ० 28 8 011710276040- 06215. 
1 ला ा८८8) गाल र्जा पट ठञः पुजा ६0168 ग €. 
[10 तव 02111129 25112.5. | ` ` : [र | 

( 3 ) धातुवृत्ति-एणपश्)र (तप्य 28 माधवीया धातुवृत्तिः--8 
211 वपा तावतपल ्लद्प्रञ 01 वशा एला०8. 1६ १८३ 0 20 
लत ्तएट 19101लाः पम € एला०§ हरल) 10 ५16 [वपष ध 
त एव्र. अ्र५०५२. 089 25 2 {णद ० दवप्पतट, फशााटत्‌ पार. 
212110121108] जातु कष्टिः 15 ल€तिलः फालः हता. पप्वलः 
11086 एवम 16 = तणणए०त्त्‌ 1081 त 05 एपतरण€ ५05 
28 1] 06 तपा [दला ०. (र, क 1 ल 


1. इति पू्दपश्चिमसमुद्ाधीश्वरारिरायविभाल--श्रीकम्पराजमहामधान-भरदराजवं ल- 
मौकतिक--मायणरस्नकरसुधाकर-- माधवकर्पतरसहोदर-- श्रीसायणार्थविरचिते 
सुभाषितसुघानिघौ।- = | . |  .. . ` ~ 
` 2. तेन मायणपुत्रेण सायशेन मनीषिणा । ` 
 आसख्यया माधवीयेयं धातुद्त्तिविरस्यते ॥ 


[ 48. ] ` 

(4) अलङ्कारसुधानिधि-- 28 2 प्रःल्वप्त॑ऽ€ ० 92115111 1161011८ 
यात 1 पावुटा पाणदृऽ, 6 पलपाण्मप्छाल एद्पाामपु 
ण पल छठ त्छाजंऽ8 पप कट ललं पां प्ल फथुमपप्ति ग पल आण्ड 
पव णएलाः३68 3 7 116 [त्कोऽट ग प्ल अप्तालाः [पणडला पला 
{716 ऽद7्€ दपरत्ठाः 18 ल्ञगाअंणाल ठि पट कावा 211 40004 
था द्कीष््काव पणतु, हव्छलशङग प्र 61810216 276 10 {€ 
एकत त उपल तुल गः न 80706 पह ठा तर्च कत 608 {0 | 
06 ध व्रतय ग © वपन. एप प्राा]7}द€ 1109 गदुएऽ ज 
981 0665, 8 मलंकारसुधानिधि ९1५68 [णड प्रप्र $€ २८8९5 
10 [2186 त 15 वपाम्‌ 20 प 075प्रपद्ुपा€8 1 ठि 
परा गला 0005 ग प्रा ऽधा€ 6288. ६ 2150 उपल ए पंप 
पलाल 06213 वपाः छल 18 2170त एला ण वर) ` 
20त्‌ {18 0छद्राला३, पपन अ€ त 6०50८206 1111001181166. 


1686 1351 {प्ः6€ फणऽ छलल 6०710०86त तप +€ 761 
ग 58712202, {16 ऽजा ` ० 77166 ई व्128, 23 18 168 पणि 
एलाह हाल आ पाल एद्टटाफण कपत 2४ पट चत्‌ ज कलल पग]६58. 


 ( 3 ) पुरुषाथेसुधानिधि-11 व्णपक०३ 2 (नाल्छ्रम ज 20000004 
ए८ा8€8 000 {€ {णभ रग पुरुषाथं धणत्‌ 25 पण्य 2 प्ल 1714766 
ण 018 पलक एकवणा ण्ट पत्य, [४ भुणल्ाड 10 € पाल किण | 
पठण उङवप्रव पण्य 16 १८८06 21809 0 परल व्व्ण्रम 

1. €. &. 21] धा 111पऽ्9008§ 10 एकावरी ° विद्याधर, प्रतापर्द्रयश्ो- 

भूषण भ विद्यानाथ 200 नञ्जराजयन्ञोभूषण ० नृचिहकवि 21125 ` अभिनव- 
काठिदास 00४ 2806 पठ जा पलत एषठणञ, तण्ड नरसिंह 
(71880, प्रतापरद्रदेव ण 20221 ००० नज्गराज, 8०० वीरभूपार ०7 
8076 768त्नीषलाष,  . ` _ 
2° छा 16 वप0नाऽ 2 कना८३ वृप्ठल्य्‌ 7 काऽ एवन 
॥ि ` वत. 4०४. (1916) 7. 22. 
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प्रस्ताचला 
उपक्रमः | 
पितदेवमनुष्याणां बेदश्वक्षुः सनातनम्‌ । 
अशक्यं चाप्रमेयं च बेदशास्रमिति स्थितिः ॥ 
चातुवेण्यं रयो लोक्ताशत्वारथाधमाः प्रथक्‌ | 
भूतं भव्यं भविष्यं च सधं वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ 
--मनुः | 


अथामभ्युदयनिःश्रेयसिद्धिहेतुकस्य घमंस्य परमाथभूतसिद्धान्तनिच यावराते 
साधनभूता जगतमेहिकामुष्मिकपरममङ्गलसम्पादनाय मरावता करूणावरुणा- 
लयेनावियोबं प्रापिता भगवन्तो वेदा एवाऽऽस्साकं घभेसवेस्वभिति केषां 
शा्चज्ञानजुषां विदुषां नाबणतम्‌ । नैवास्माकं सानवानाम्‌; अपि तु देषानां 
 पितिणाप्पि वेद एय सनातनं चभ्ररिति। चतुण्णा ब्णानांः त्रयाणां लोकानां 
चतुणोम्‌ आश्रमाणां, भूतस्य सत्यस्य यविष्यतश्च सकलस्य वस्तुजातस्य 
म्रसिद्धिस्थानं भःबती श्रुतिरेवेति मनुकचने कः खलु सचेताः सन्दिभ्धे १ वेद- 
शाखं विडय नेवान्यन्‌ कित्रपि परं साधनं यन्‌ खलु जन्तून्‌ परमाथमूतं मोश्लु- 
यदवीमुपदिशति । मनुरपि असरुमेवाथ साघु समथयत्ति- 


धिभतिं सबभूतानि वेदनं सनातन्‌ । 
तस्मादेतत्‌ परं मन्ये यज्ञन्तोरस्य साधन्‌ ॥ 
अत एष वेदा्थतत्त्वज्ञल्य भूयसी प्रशं वा शच्ेषूपलम्यते । वेदाथेज्ञानं नाम 


मानवानां परमं कक्तव्यम्‌ , प्राधान्यतो ब्ाह्यणानाम्‌ । अत एवोक्तमाचायः- 
निष्कारणं बाद्यणेन षडङ्के वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च । स्मयते च मानवे धमशास्े-- 


 वेदश्चाख्ाथेतखज्ञो यत्र तत्राश्रमे वसन्‌ । 

दैव रोके तिष्ठन्‌ स॒ ब्रह्मभूयाय कर्पते ॥ 

सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतत्वमेव च । 
सर्वलोकाधिपत्यं च वेदशाञ्लबिदर्ति ॥ 


 ( धन | 
अथ विदितमेव विमलधिषणानां विद्रद्धौ रेयाणां चतुर्वेदभाष्यरचयितुस्तत्र- ` 
भवतः श्रीसायणाचायंस्याभिधानम्‌ । अखिल्तेऽस्मिन्‌ भारते वर्ष नास्स्येव 
तादृक्‌ कचन वेदशाखज्ञानसम्पन्नो विपश्चित्‌ येन नाधुनापि श्वुतिगोचरीकृतं 
श्रीमतां सायणाचायाणां नाम । श्रीमता सायणाचा्यण विरचितानि निखल- 
मपि सरहस्यं श्रुव्यथजात प्रदीपा इव्‌ प्रकाशयन्ति अज्ञानतमस्काण्डमुन्मूल- 
न्ति चतुणोमपि वेदानां बाध्याणि सततं रञ्जयन्ति विपश्चितां चेतांसि 
साम्प्रतं भगवव्याः श्चुत्या यः कश्चिदर्थः प्रतीयते, यत्‌ किमपि रहस्यमस्माकं 
बुद्धिपथमचतरतिः निखिलमपि तत्‌ श्रीसायणाचायेस्यानुप्रहविलसितमेवेति 
` ध्रवं मन्यामहे ! सर्वेषां वेदभाष्याणामारस्भे तत्रभवता ग्रन्थकृता उपोदात- 
रूपेण वेदस्य पौर्षेयःवापौरुषेयत्व-साथेकव्वानथेकत्वादिनिबन्धनं बहवो वेद- 
ज्ञानासबश्यं ज्ञातव्या विषया निबद्धा बिलसन्ति। तत्र छ्वेदभाष्योपोद्ात एव 
यत्र कापि मुद्रितचरः। यजुर्वेदसामवेदाथेवेदानां भाष्योपोद्‌घाता न कुवापि 
बहुमूल्यसम्पन्नं भध्यपुस्तकं विहाय प्रथङ्‌ मुद्रिता इति तेषां सवंपामेकत्र 
पुस्तकरूपेण प्रकाशनं वेदाभ्यासिनाघ्ुपकासय अल्पसाघनानाञ्च विदार्थिना- 
म॒पयोगाय श्रृशं सविष्यतीति मदीयो ननं विन्धासः। महान्तो महाघांश्च माध्य- 
था न सर्वेषां जिज्ञासूनां सुलभा इति हेतोः श्रुतिबिषयकनिखिलरहस्यप्रति- 
पादकानां सर्वेषामेच भाष्योपद्घातानामेकत्र प्राथमिके प्रकाशने नः परम एष 
आदरः । 


श्रीसायणाचायेस्य जीवनवृत्तम्‌ 


साम्प्रतं वेदभाष्यप्रणेतुः श्रीसायणाचायस्य जीवनवृन्तान्तमधिक्रस्य किमपि 
संत्तेपेण विचारयामः । दिया मास्यभाजो वयं यदावश्यकं सकलमपि श्रीसाय- 
णीयं वृत्तं ज्ञातुं विद्यन्तेऽस्माकमुपयोगाय प्रमाणभूतानि बहूनि साघनजातानि । 
मन्थक्रद्धिरेव स्वनिर्मितानां अन्थानामादौ स्ववंशपरिचयः स्वयमेव प्रदर्शित 
इति नितरामस्माकं प्रमोदस्थानम्‌ । विजयनगरमहाराजाधिराजानां बहूनामपि 
शिलालेखे भ्यः शासनपत्रभ्यश्च बहप्यपेक्षितं प्रत्तजातमुपलम्यते श्रीमदा चायै- 
 वयीणामिस्यपरमपि हषनिदानमेतिदासिकानाम्‌ । | 


तत्र सायणस्य जनको मायणो नाम जननी च ्रीमतीनास्री ।. गोत्रेण स 
भारद्वाजो बभूव | कृष्णयजुर्वेदस्य तेत्तिरीयशाखा बोध्यायनसूत्रं च तस्य स्वीये 
आस्ताम्‌ । तस्य दौ भ्रातरो वेदशाखसम्पन्नो ब्रहस्पतिशक्रसदशावभूताम्‌ |` 
तयोच्योयान्‌ माधवाचार्य विजयनगरसा्रा्यसंस्थापकानां महारजाधिराज- 


( ६€ ). 
हरिदराणामासीत्‌ मन्त्रिमूषेन्यो विपञ्िदपश्िमश्च । कनीयान्‌ श्रीभोगनाथश्चा- 
भवत्‌ सगमनरपतेः नम॑सचवः कमनीयकाव्यकलाद्वुशलः कवयिता च । एतत्‌ 
सबं दृत्तान्तजादं सायणीयप्रन्थांशानामघोल्िखितानामालोचनया स्फुटं 


भविष्यति | 
 अलङ्कारसुधानिधौ-- 
हन्द्रवन्साचन्‌या सस्त्रा सायणसायणः। 
मष्ड्लचु दकूतचारपष्डटः सायण जयेति मायणात्पजः | 
मन्त्री मायणस्रायणस्त्रिजगतीमान्यापदानोदयः 
इति श्रीमपपूव-पञ्चिम-दक्षिणोत्तर-समुद्राधिपतिवुक्वरायप्रथमदेशिकमाधवा- 

चायानुजन्मनः श्रीमत्संगमसजसकलाराञ्यघुरन्धरस्य सकलविदानिधान- 
भूतस्य भोगनाथाग्रजन्मनः श्रीमःसायणाचा्यंस्य कृतावलङ्कारसधानिधौ । 


 सुभाषितसुधानिधो- 
भरदाजान्वयेयुजा तेन सायणसस्िणा | 


व्यरचयत्‌ {वृदष्ाथः सुभादतदुधानधः ॥ 
इति पृवपश्चिसससद्राधीश्वरारिरायविभाल-श्रीकस्पराजमहाप्रधान-भरद्वाज- 
वंशमोक्तिक-मायणरललाकरसुधाकर-माधवकपतससहःदर- क्री खाय णार्यविर- 


चिते सुभाषितसुधानिधौ । 
प्रायश्ित्तसुधानिधौ- 
तस्य ( सदमस्य ) मन्तरद्िरोरह्नसास्त सायणसायणः ॥ 


तेन सायणपुत्रेण सायणेन मनीषिणा | 
न्थः क्मविपाकारख्यः क्रियते करुणायता ॥ 
श्ीमाघचभोगनाथसदहोद्रस्य मायणनन्दनस्य सायणाचायंस्य छृतौ प्राय 


स्वित्तसुधानिधौ । 


यज्ञतन्त्रसुधानिधो- ` 
तस्या ( सङ्खमस्या `भुदन्वयगुरुस्तत्वसिद्वान्तदशेकः । 


सवज्ञः सायणाचार्य मायणायंतन्‌ इवः ।॥ 

उपेन्द्रस्येव यस्थासीदिन्द्रः सुमनसां प्रियः | 

महाक्रत्‌नामाहताों माधवाय; सहोदरः ॥ 
& ० भू2 


|, 


( ७० 
अधीताः सकछा बेदास्ते दष्टाथगौरवाः 
तदप्रणीतेन तद्धभाष्यप्रदीपेन प्रथीयस्ा ॥ ` 
साधवीयवातुवत्तौ- 
अस्ति श्रीसंगमक्ष्मापः पृथ्वीतरपुरन्दरः 
तस्य मन्िश्िरोरल्नमस्ति सायणसायणः. ॥ 
तेन सायणपूत्रेण सायणेन मनीषिणा ¦ 
आख्यया माघवीयेयं धातुचत्तीषिरच्यते ॥ 


माधवाचायः 


बभूव माधवाचार्यः सायणाचायेस्य ज्यायान्‌ राता । निखिजेषु पारमार्थि- 
केषु उयावहारिकेषु च विषयेषु अस्य शेम्रबी चिकान्तं सप्रसयऽऽसीदिति प्राचीः 
नेतिहाक्चज्ुुषां केषां विदुषां नावगतम्‌ । अयं खलु चतुरेशशातके दक्षिणभारते 
अिजयनगरताभ्राञ्यप्रवि छातुः श्रोमन्पहयज-इदरिहःरस्थ आभ्यासििकगुरूनीति- 
तस्वव्याख्याता निपुणो मन्त्रिघसेऽप्यमयन्‌ । ` माधवाचायस्योपदेशानामेषेदं 
चरिणतं फल्लं यत्‌ चिनारघ्रुवेथुषि वारङ्गलमष्ीपतिङ्घक्ते, प्रव लयवन।क्र्रणेः 
खिलीक्रते निखिते दक्षिणभारतीयग्रजावरभ, सडाराजहरिहरेण मोब्राह्मणानां 
हिताय, आयेक्तम्यतायाः सङ्जुदयायः, स्वातन्त्यज्ञदस्या अभ्युदयाय च; नवीनमेष्‌ 
विजयनगरेति नाश्र! मास्तेतिदासे प्रख्यावं साल्नाञयं प्रति शपितम्‌। पूर्वोत्तर 
 मीांस्तयोः विस्तारय घतशचाख्रस्य च प्रच सचप्तय बहून्‌ भन्थान्‌ प्रणिनाय ` 
 श्रीमन्याधवाचायंः। तेषु च मुख्यतया विज्लन्ति अधोनिर्दि भ्रन्थाः-~ ` 
(१) पसरारश््रतिष्याश्या ( पररस्माघधवः ), (२) उयवहासमाधकःः 
{ ३) काठमाघवः, (४) जीवन्छुक्तिविवेकः, (५) जेमिनीयन्यायमाका- 
विस्तरः, (द) शङ्करदिभ्विजयः। | | 
बिजयनगराधीशस्य सभासन्य एव कश्चन माधघवाचायोत्‌ भिन्नः अमात्य 
आधव आसीदितिश्रयते यः खलु चाद्युण्डमटस्य कारीविटासक्रिथाशकतिनास्नः 

ओधाचार्यस्य शिष्यः महाराजप्रथमवुक्घप्य द्वितीयहरिहरस्य च व्यवहारप्रनीणो 
सन्त्र बनवाक्तोगावप्रदेशायोः वुहऽकत्‌ सष्रुद्धता युद्धबिद्यावरिष्ठः शासकश्च 

अभूव । स स्वयमेव शिलातलेषु केषुचित्‌ स्वबिजयप्रशास्तिमुद्धोषयति । 


. आच्चान्तविश्रान्तयक्चाः स मन्त्री दिनो जिगोषुमेहता बलेन । 
 . गोवाभिधां कोक्ृणराजधानौमन्येन मन्येऽहूणदणेषेन ॥ , 


( ७१ ) | 
अतिष्ठितांस्तत्र॒तुरुष्कसङ्गाचुत्पाटय दोष्णा अुय्नैककीरः । 
 उन्मूकितानासकरोत्‌ प्रतिष्टां श्रीसप्रनाथादिसुधाश्चजां यः ॥ 

| 4 ५ 4 | 4 
गोत्रे पोऽङ्किरसां प्रचण्डतपसश्वाबुण्डपृ्यीमुर- 
्रष्ठादुद्धवमेत्य नीतिसरणो दत्तां धियं पैषणीम्‌ । 
रिः सन्नपि सवेदानवमनःग्रहाददानोचितां 
यद्‌ भूयः कवितां व्यनक्ति तनुते नो कस्य तेनाडतम्‌ ॥ 


अनेन उपनिषन्पागप्रवतकाचार्येण महासन्तव्रीश्चरेण श्रौमता साधेन 
स्कन्द्पुय णान्तगंत-खूतसंहितायाः वात्पयदौीपीकासिधाना ` व्याखयापिं 
व्यरचीति आनन्दाश्रसदस्कृतत्रन्थावल्यां प्रकाशितस्य तदूप्रन्थस्य पुष्पिकातो" 


9 (~ + रा टः ऋ 2॥1 क 
धवं प्रतियते । अयं खलु युवनेकवीसे साधवामात्यो साधवाचायोदभिन्न एवेति 


षण्डिनानां प्रयोबादः। वस्तुवस्तु केवलं नामःम्यं भजन्तौ भिन्नावेवोभौं 
-विद्रद्ररेण्याविति सिद्धान्तः । 


गृहस्थाश्रमं विहाय संन्यासधमदीष्षितो माघवबाचायं एव विद्यारण्येति 
नामालभत । अतः माघवाचाय)। विद्यारण्यश्चाभिन्नविवेति प्राचीनानां पडितानां 
सम्प्रदायः । केचिच्रविनास्तु विषयेऽस्मिन्‌ सन्देइ्दोलाधिरूढा एव॒ दरश्यन्ते 
परन्तु प्रसाणाभवात्‌ न वेष वाचोयुक्तिः स्टदय हद यमाकषेति। विचारण्येन 
वेदान्तसिद्धान्ततत्व्रकाशिशा पश्चुदशौ विशिचतेति प्रसिद्धमेष। सायणेन्‌ 


अलङ्करसुवानया नचद्धा भविद्ाचायत्त्य व्रद्स्तस्य नून ब्रास्ता क्थ्य 


सस्पन्नेति अस्माकं दिश्वास्ः- | 
अनन्तभोगसंसक्तो एिजपुद्ध सेवितः । 
सचिवः सवेलोषानां त्राता जयति माधवः ॥ 
सवेदशनसङ्यहस्य रचयिता समाधबोऽस्मान्माधवाचायात्‌ भिन्न एवेति 
सप्रमाणं निरूपयन्ति आर नरसिहाचायेमहोदयाःः | 


१..भ्रीमकत्काश्चीविरु(साख्यक्रिया रशक्तीशपेविना । श्रीमल्यम्बकपाताग्जपेवानिष्णातचेतसा ए ` 


वेदराखप्रतिष्ठात्रा श्रौमन्माधवमन्िणा । तास्पयंदीपिक्छा सुतसंहिताका भिधौवते ५ 
२. इण्डियन देण्टिक्वेतोति प्रख्याततमस्व पत्रस्य १९१६ वपं, २० तमे पृष्ठे । ` 


( ७२ ) 
मोगनाथः 
श्रीसायणाचायेस्यानुजो भोगनाथोऽमवत । स खलु वित्रगण्टशासनपजच- 
 स्थग्रशस्तेः रचयिताऽऽसीत्‌ । तस्मिन्‌ मोगनाथः आत्मानं सङ्गमनरपतेर्द- 
सचिवत्वेन व्यपदिशति । सायणाचा्यधिरचितालङ्कारसुधानिषेः परिशीलनं 


भोगनाथस्य सङ्गम द्वितीय )मूपतेश्च नितान्तं स्निग्धं परिचयं प्रमाणीकरोति 
तथा च तत्रत्यो श्लोकाविमौ निदशनम- 


अन्यन्यश्रणयापराधानमृतन्यापारदानात्मनोः 
 देवीसङ्गमयोः पराङ्प्ुखतयाप्येकासने तस्थुषोः । 
मध्यं सायणमन््िणा न भणितं श्रीमोगनाथेन वा 
नोक्तं नमंसखीजनेन च तदप्यन्योन्यमुद्रीक्षितम्‌ ॥ 
भूभृतः सङ्खमेन्द्रस्य भोगनाथस्यं वा क्वेः। 
वारणा वारणा काथ दार प्रविशतां ह यृ 
प्रशस्तिलेखकस्य योगनाथस्यासीदलौकिकी प्रतिभा असाधारणं चं 
नर्ुण्य कवकमाण इति तु निपुण वक्तु शक्नुमः । परन्तु तद्धिरचि तसरसकाव्या- 
नामलामोऽस्माकं नितरां परिखेदस्थानमासीत्‌ । अधुना सायणीयालङ्कारस्धा- 
` ` निघा बहूना ततकाव्यग्नन्थानासुस्लेखात्‌ दिष्य वधेतेऽयं महाकविर्भोगनाथः | 
सुधानिधो मोगनाथीयप्रतिमोलासिनः सन्त्येतेऽधोनिर्टिाः भ्रन्थाः समदिष्टा 
ते तु यथा-( ९) रामोह्छासः, ( २ ) चिपुरविजयम्‌ , (३) उदादरणमाला, 
५४) महागणपतिस्तवः, . (५) -ङ्गारमञ्जरी, (द). गौरीनाथाध्ठकम्‌ 
 उदाहृतपद्यानामालोचनया ध्रुव प्रतीयते यत्त भोगनाथः प्रतिभासम्पन्नः कवयिता 
चभूव । तथा बभूव च माघवाचायसायणाचाययोः सवेथान॒रूपो भाता ।, 
कतिपये तस्य सरसाः श्लोकाः सहृदयहृदयोल्लासाय अत्र समुदूधियन्ते- 
| दषन्मषट्र ङ्गनाभिपिलकैरिदराम्बुषमोदये- ` 
व्यक्तोभूतरदक्षतग्यतिकरेव्याकीणेचू्णालकैः 
शाम्यल्ङृण्डलताण्डवंः शशिुखीवक्रस्तदा बीडिते- 
 रम्भोवषिभ्रमदपेणेनिजगदे सम्भोगरीरश्रमः ॥ --श्ङ्गारमञ्ञयीम्‌ ¦ ` 
उपय धारचतमयथ राजतं तयोदयोः कनकमयं च मध्यतः । 
 पृरत्रय द्हनविधः पराऽप्यगात्‌ सधूमतां सदहनतां सभस्मताम्‌ । 
.. :  ~तरिपुरविजये 


( ७३ ) 
कष्टाय प्रसवाय श्ञाह्लपदवी शिष्टाय काङक्षानर- 
प्टुष्टाय प्रथमानमत्सरगुणाविष्टाय दुष्टात्मने । 
रष्टाय प्रतिषिद्रकायेघटनातुष्टाय सष्टागसे 

गरानाथ ! युणाधनाथ ! जनक ! प्रीणातु मद्य भवान्‌ । 
--गीरीनाथास्के 
उपलभ्यते ह्यन्यदावश्यकं कौटुम्बिकं सायणीयं वृत्तं तद्रचितालङ्कारसुधा- 
निधिस्थोदाहतात्‌ पद्य जातात्‌ । ज्ञायतेऽधोनिर्दि्ात्‌ पात्‌ यत्‌ सायणाचा्येस्य 
तयः सूनवोऽखषन्‌ कम्पणो माय गः शिङ्गणश्च । तेषु अकलयत्‌ कम्पणः सगीत- 
कलाषु कामपि कमनीयां कुशत्तताम्‌ । अमवत्‌ मायणः काव्यकलाीथीपथिक्तो 
गद्यपद्यरचनाचणग्चतुरः कवयिता । अलभत च दिङ्गणः क्र पजटाचयचर्चित- 


वेदाभ्यासेषु कामपि विस्मयनीयं चतुम्‌ । त्रयोऽप्येते सायणाचर्यस्य सुताः 
अमूवुः स्वस्वशाष्ेषु प्रकृष्टपाण्डित्यमण्डिता विपश्चिदपञ्िमाः। तथ। च श्लोकः 


तत्‌ संग्यञ्ञय कम्पण ! भ्यसनिनः सङ्खीतश्ाखे तव 
प्रों मायण ! गचप्रचनापाण्डित्यघनधुद्रय । 
रिक्षा दशेय शिङ्गण ¡ क्रमजटाच चसु वेदेष्विति 
२ त्राच्‌ पुत्रायचुपखरखयन्‌ ग्रहूगतः सम्पोदते सायणः ॥ 
--अलङ्कारसुधानिषौ । 


सावणस्य गुरवः 
सायणाचार्यण तद्‌ ्ाठरभ्यां च पिरचितानां पन्थानं परिश्चीलनरो ज्ञायते 
यत्‌ तेषां त्रयो गुरवोऽमूवन्‌ । प्रथमो विद्य तीथे, द्वितीयो भार्तीतीथः, तृतीयः 
श्रीकण्ठः । एतेषु विघयातीर्था महान्‌ तपःसम्पत्तिसम्पन्नो यतिराजः सुद्रप्रञ्ज- . 
भाष्यस्य प्रणेता परमात्मतीथौनां शिष्यश्च बमूव । विद्ापेमवप्रमावरेण बिया- 
तीथं महेश्वस्स्यावतारत्वेन वण यति सायणाचायेः सर्वेषां वेदभाष्याणामुपक्रते-- 


यस्य निःश्वसितं बेदा यो बेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निममे तमहं बन्दे विदयातीथंमहेधरम्‌ ॥ 


विध्ातीथस्येव शज्ञरीषीठे मूर्तिं विद्याशङ्करेति नाम्रा माधवाचार्य निर- ` 


समापयत्‌ । अनुभूतिप्रकारस्थोऽयं श्लोकः स्फुटं प्रकाशयति यत्‌ विद्ातीर्थो 
माघवाचायेस्य मुख्यो गुरुरासीदिति 1 | 


( ७४). 
अन्तःप्रविष्टः शस्तेति योऽन्तयोमिष्चतीरितिः | 
सोऽस्मान्‌ अख्यगुरुः पातु विद्यातीथेमरेश्वरः ॥ 


भारतीतीथः शङ्गरीपीटठस्थो गुरुरासीत्‌ । एतस्य नाम माधवाचा्यैण परा- 
` शरस्खृतिव्याख्यायां जेमिनीयन्यायमालाविस्तरे च बहशः सादश्मुल्ञिखितं 
द्यते । काद्धीस्थशासनपत्रे सायणः श्रीकण्डाचार्यमात्मनो गुरु निदिशति। 
माघचाचायेसय मोगनाथस्य च भ्न्थेषु श्रीकष्ठनाथः गुरंूपतामादधानो बहूषु 
स्थलेषु नाम्रा सञुदिष्टो विलसतितरामिति न परोक्षं तद्प्न्थयिवेचनश्षीलानां | 
विवेच कानाम्‌ । भोगनाथः श्रीकण्ठं स्वमहागणपदिस्तये सम्यग स्तोति-- ` | 


मन्दार तरः परेऽपि तरवा मेस शरः परेऽ- = 
प्याः शराः कमलागृहस्थश्चयनं चाग्धिः प्ेऽत्यन्धयः । ` 
श्रीकण्टश्च गुरुः परेपि गुरवो रोकत्रयेऽत्यद्धतं 
 भक्ताधीनभर्वाश्च दैवतमह्यो सर्वेऽप्यमी देवताः ॥ 


 आश्रयदातारः 


सायणोऽमजत चतुण्ण विजयनगयधीशानां साम्राथ्येऽतिसौरवसम्पन्नंः 
महामन्त्रिपदम्‌ । ठेषु प्रथमः द क्महीपतिरासीत । स खलल विजयनगररय प्रथ- 
` माधिपतेः महाराजाधिराजश्रीहरिहरस्य छाताऽमदत | अयसरेव देदार्थप्रकाशनाय 
 मन्व्रिवरं माधवाचायसादिशत । अस्यैवादेशं उये ए्ातृरखेनाऽऽदाय वेद- 
` आष्याणां प्रणयने भ्रवृतोऽस्वत श्रीमत्सायणाचा्यैः ¦ देदमाप्येषु सायणः | 
छात्मान बुक्कभृपालसान्राञ्यघुरन्धर इति बहुधा घणेयति । `सायणेन बुकक~' 
, भूपतेरन॒जरय कमस्पराजस्य ( कम्पणस्य ) महाप्रधारपदमधिक्रतमासीदिति 
 छभाषितसुधानिष्यादिमरन्थानामालोचनया प्रतीयते । कम्पणभूपतिरेष जीवत्ये 
व्यायसि बुक्कणनरपतौ आत्मनो बाहुबलेन नेह्लोर-डु इाप्पादिस्थले स्वत 
` . राज्यमेकः स्वीयसस्थापयदिति आमनन्ति भारदीये्तिहासविदः। दिवंगते- 
ऽस्मिन्‌ नरपतो तस्सुतस्य सङ्गमनरेन्द्रस्य प्रधानासाप्यपदं स्वीचकार सायणः | 
सङ्गम ( द्वितीय )नरेन्रोऽयं बाटयकालादेव सायणाचा्ैस्य शिष्यो बभूव 
 पायणन बर्हषु विद्यासु कलासु च पाटितोऽयं सङ़मभूपतिरगच्छत किमपि 
पाटवं शासनकमणि । अधोलिखिते प्लोकेरेतिहासिकं तथ्यमिदं स्पुटम्मातं ` 


शक्यते विवेचकवुद्धिभि्बिद्द्धि- 


( ७५ ) 


सत्यं महीं भवति जासि सायणार्ये 
सभ्प्राप्तमोगसुखिनः सकरा रोकाः ॥ 
॥,4 ` ४4 । > | 
सम्यक्‌ धां सचिवगमितः रेशवे सायणाये ! 


ग्रोहिं गादा प्रकटयति वे सद्धमेन्द्रः प्रयौमे ॥ 

 अन्यद्च॒ सायणः सञ्ुपागते स्वीये बाध्ये हरहर द्वितीय ) महाराजः 
चिराजस्य सास्राव्यघुरमवहत्‌ इति तद्मन्थेभ्यः स्फुटसवमासते । अथवर हहितय- 
ष्ये सायणा्य आमानं श्रीमद्राज्गधसाङराडपरमेश्र-श्चीदीरहस्टरमह्‌!- 
राजस्य साम्राञ्यघुरन्धरत्येन वणेयात । अआसर्दष रहर सहासा ङुच्क- | 
महीपतेः सूनः । हरिहरनरपेतिरयं पराकसशाली घम॑ पथ पायकः प्रजरज्जन- 
तत्परे वेदाथेरसिकश्चाभदत्‌ । सायण एनमथवेसंहितामाध्य)प.दूघाते प्रशस्त 
स्तोति- | 

विजिदारातिनच्रतो बीरश्रीहरिदरक्षमाधीक्षः 

धर बरह्माप्वन्यः कलि स्वर्रतेन दृत्युग इस्तं ५॥६ 

साधयित्वा महीं सदी श्रीमान्‌ दहरिहरेशरः 


द्धे बहु विधान्‌ मोगानसक्तो रामवद्‌ स्थीः॥६॥ 


`= 03 


विजयी हरिहरभूपः रथुदहन्‌ सकलभूभारम्‌ । 
पोडश्च महान्ति दानान्यनिद्ं सर्वस्य ध्ये इवेच्‌ ॥७१॥ 
एतेषामेव बुक्क( प्रथम )कम्पराज-सङ्मरःज( द्वितीय } -दरिहर (ह तीय, 
भूपतीनां बिजयनगराधीन्वसयणां साग्राष्यधूः श्रीसत्तां सप्यणायन नफुणमूढाङ 

सखथरमाणं गदितुं पायतेऽस्मासिः । | 


अविभार्कठः 

एतेषु निदिष्षु मूपतिषु इक्राजः ( प्रथमः, विर सर (४०१ वषषदा- 
रभ्य १४३६ वषे ( १३४४ ईशवीयवषदारभ्य १२७६ वषे ) यावत विजयनगर- 
 सिहासनमलच्वकार । तरसू दरिदर-महाराजश्च स्वपितुनिधनानन्तरं साम्राञ्य- 
 श्रियमलमत । अशिक्षष्च १४३६ बे ( १३७६ ई० ) बषादारभ्य १४५६ विन 
{ १३६६ ई० ) वर्प्यन्तं विशति व्रषौणि यादत्‌ । १३६२ वि०.( १३३५ ई० ) । 
दं विजयनगरस्य स्थापना माघवाचायेस्यादेशमनुखपय, श्रीमता हरिहर 


( ७६ ) 


{ प्रथम )महाराजेन विहितेति वदन्ति इतिहासविदः । अतः वुक््कहरिहरयोः ` 
भधानामात्यस्य श्रीम॑सायणस्य आविभीवकालः पञ्चदशरशतकस्य प्रथमा 
ससभवदिति नास्त्यत्र निर्विवादे षिषये सन्देहस्य कणिकापि काऽपि । १४४४ 
वेके संबत्सरे ( १२८० ईशवीये ) सयणायो दिवं जगापरेति कापि जनश्रुति- 
रपि श्रुयते । | 


चरितम्‌ 


सायणाचायेस्य चसरिति्दिश्य स्तोकमपि वर्णनं साम्प्रतं साग्रं भाति । 
तच्चरित्रपयाल्लोचनं कस्य नास्ति विस्मयकरम्‌। क सा सततशाच्राभ्यास- 
जनिता .ज्ञानपरिपाकतदजा वैदिकतक्छभीमांखा, क च सा लौकरिकमव्ववहार- 
निरोक्षणससुलन्ना राञ्यकायमारक्षना राजनीतिनिपुणता । उभयोरस्मिन्‌ 
विद्रनने सामानाधिकरण्यं साक्ष्य न कस्य मानं तिस्मयोल्लासबड्लां 
इृत्तिमितवुने । व्यदारप्मार्थयोरेका ्रयलामो नाम नूनं दुतम इव दृश्यते 
जगति । परन्तु सायणार्यं यादी परमाथबिषये जागरूकता नेव्रगोचरीक्रियते, 
तादृश्येव लोकिकतयवरहारेऽपि चेतश्चन-कारिणी चतुरता च्षरविंषयोक्रियते । 
वेदभा्यभरणेतुः सायणाचायेस्व ज्ञानगरिमा नूनं सदजा, परन्तु बिपुल्वाजि- ` 
गजतङ्कुते समराङ्गणेऽपि अरातित्रातविजयस्तस्य कस्य विस्मयाबरो नास्ति । 

` प्रथमं सायणो विजञमनगरसाम्राच्यस्य पू्यविभागस्थे साम्प्रतं नल्ञेरेति- 
नाम्ना ख्यते प्रदेशो शासनं कूवेतो मदाराजहरिहरायजस्य कम्पप्टीपतेर- 
माल्यपद्मलमक्रापीन्‌ । दिर्वंगते तस्मिन्‌ राजनि तस्सूनुः सङ्गमभूपालो 
 बालतयाऽनधिगतशाद्लतया च राञ्यकार्योद्हने नितरामश्षमो बभूव । अतः 

सायणाचायं एव सङ्गमभूपालस्य कृते निखिलं रो्यभारं वदु स्वीचकार | 
` अध्यापयामास च पिविदहीन सङ्गमनरेन्द्रं राजनीत्यादयुपयोगिनीः सकला 
विद्याः । विततमपि रा्यं सायणः सम्यक्तया अशात्‌। समराङ्गणेऽपि स्व- 
` बाहुबलपराक्रमं बेरिणां शिरश्ेदेन प्रकटीचकार । प्रान्तस्थान्‌ देशान बहून्‌ 
जिगाय । चम्पनामानं चोलराजं विजित्य दिक्षु स्वीयां जुरा कीर्तिं विस्तारया- | 
मास । शगरुड्नगणःभिघान नगरं सङ्गमनरेन्द्रेण साकमाक्म्य तन्नगराधिषं 
जित्वा स्वपादानतमूधोनं उ्यदघात्‌ सायणाचायै इत्यपि शिलालेखस्थप्रशस्तेर- 
वगम्यते । सवमेतत्‌ वृत्तान्तजातं “अलङ्कारसुधानिधिःनिरीक्षकाणां षिदुषां सदय 


एव स्फुरिष्यतीति म्वा केचनाऽऽवश्यकास्तव्रत्याः श्लोकाः प्रमाणतया 
 समुदिध्रयन्ते- ` | _ 


( ७७ 

जगद्रीरस्य ागति करुपाणः सायणग्रभोः । 
किमिस्येते व्रथाटोपा गजेन्ति परिपन्थिनः ॥ ` 

१ [र भ< > 
अघ्यं चमितशचत्रवस्थिरयुजावङेपोदय 
समीक्ष्य युधि सायणं समधिको मवेद्िस्मयः | 
-नखाग्रहतवैरिणो नरदरेदेरस्याथवा 
नवाम्बुजदरोहखन्नयनमात्रदग्धहिषः ॥ 

>< >< >< 


ह {~ 


समरे समलसैन्यं सायण ! तव परिभ्वितं वहन्‌ खडगः । 


क प 


कऋमैडति कैटभरिपुरिव . विभ्रत्‌ क्रोडे जगच्रयं जलधो ॥ 
४. ` > >< ` | 
दिष्टया देटिकमावसंभृतमहासम्पद्‌विशेषोदयं 
जित्वा चभ्पनरेन्द्रमूजितयक्षाः प्रत्यागतः सायणः । 
सायणाचार्यविहितसुशासनसम्भूतस्य साधत्रिकस्य बेमवस्य निदशेकोऽयं 
श्लोको नैवं विस्मरणीयो विद्रजनैः- 
सस्यं महीं मवति क्ञासति सायण 
सम्धराप्रमोगसुखिनः सकराश्च रोका: । 
अथ राज्यभारवहनक्षमे सङ्गममृभिपतौ राथ्यधरुरं निपुणमायेप्य सायणो 
उ्यायसा भ्रात्रा साघवाचार्येण सह ॒वुक्कनरेनद्रस्य सन्त्रिपदमधिक्ृतवान्‌ | 
अनन्तरं त्रोर्साहनेः समुव्सादिते वेदानां माष्याण्यरौस्चत्‌ । वबुक्कस्य 
निधनानन्तरं वस्सूनोः हरिदरमह्यराजस्यापि कतिचित्‌ समा अमात्यपद्बीम्‌- 
अजत । हरिहरनिदेशं प्राप्य अथववेदशतपथव्राह्यणादीनच्च व्याख्यानि 
निबन्ध । तद्राज्यकाल्ले एव शध वै ( १३२७ ईशवीये ) वपं सायणाकैः 
संस्मरणीययशाः संजातः । - द 


ग्रन्थाः प 
सायणाचार्यो बहून्‌ मन्थान्‌ रचयामास | तेषां शीषण्यस्थानं वेदभोष्याणि 


( छत ) 


(१, खभाषितसखुधानिधिः-- नीतिवाक्यामृतानां सरसः सच्छयः | कम्प. ` 
महीपते राज्यकाले सायणेन विरचितोऽयं मन्थस्तदूभन्थेषु विर्चनक्रमेण 
प्राथम्यं भजते | | | ` 

( २१ भ्रायध्ित्तसुधानिधिः--कर्मविपाकापरनामवेयोऽयं भायशचित्तति-. 
पादनपरो भ्रन्थो घसंशाखाभ्यासिनां भृशुपकारमावहतीत्यस्माकं विश्वासः | 

( ३) अलङ्कार धानिधिः--चिचित्र एव कान्यालङ्काररतिपादनपरेऽयं 
सायणनिर्मितो मन्थः । दुमग्यतया कृरस्नो न्धो ना्ापि कुत्रचि ससुप- 
लभ्यते । अस्मिन्‌ दश उन्मेषा विलसन्तीति श्रयते । आर नरसिहाचायेमहो- 

| „~ + ५८ € , ट 
द्यस्य सविधे उन्मेषत्रयार्मक एवापूरणो ग्रन्थो वर्तते । अत्रत्यानि सवोण्यु- 
दाहरणान्यलङ्काराणा सायणाचायंस्य जीवनृत्तमबलम्बन्ते इति इतिहास. 
ज्ञानां परमं भ्मोदास्पदम्‌ ¡ वहलङ्कारन्थेषु कवेराश्चयदातुरेव ऊीवनधृतत नु- 
जन्धीनि श्लोकजातानि दृष्टान्तत्वेन समुपन्यस्तान्युपलग्यन्ते । अत्र त॒ क्वे- ` 
रेवेति भूयान्‌ िशेषः। 1 ` ~ ` 

(४) धातुघ्रच्ि :--पाणिनीयमतमनुसस्य विरचितो धातुबिषयकोऽति- 
 आमाणिकोऽयं अन्थः सर्वत्र विद्रत्समाजे जागर्ति । लोके इयं 'माधवीया धातु-. 
इत्तिः' इति नाम्ना विख्याता वतंते, परन्तु सायणाचार्य एवास्या रचयिता न 
माघवाचायं इति प्रन्थस्योपकरमे स्फुटमेव, । त्रयोऽप्येते अ्रन्थाः कम्पराज- 

सूनोः सङ्गमनरेनद्रस्य राज्यकाले विरचिता बभूवुरिति तत्तद्‌ ्न्थपुष्िकाभ्यो 
ध्रवमव्गम्यते | । [ि ` ` ` 
(५) पुरुषाथेखधानिधिः--पुरषारथोपयोगिनां पुराणस्थानां व्यास 
वाक्यानां सुललितोऽयं संग्रहो बुकमदहीपतेचि्देराम सस्य सायणार्येण निर्मितः! 

( ३) बेदभाष्याणि--एतेषां विस्वरेण बर्णनमभ्र भविष्यति । 
` (७) खायुर्वेदसुनानिधिः--आयुवंदसिद्धान्तनिदर्शनपरो भन्थ एषोऽ-. | 
लङ्कारछधानिधावपि नाम्ना निर्दिष्टो वतेतते। = , | 

। (८) यज्ञतन्ब्रखुधानिधिः--यागालुष्ठंनविधिरस्य अन्धस्य विषयः । एष 
 सायणाचायस्य रचनासु चरमो न्थ इति अङुमीयते । अस्य रचना हरिहर. 
( दवितीय )महाराजाधिराजस्य शासनसमये सज्ातेति त तपुषठिपिकातो बिद्रद्धि-- 
 शन्नेयम्‌९ | वचम्‌ । _-- _____ __ ____ 

| षि १, तेन मायणयुत्रेण सायणेन मनिषिणा 1 आख्यया माधवीयेयं धातुवृत्तिविरच्यतते ॥ 
~ स्ति | ओौमद्राजाधिराजपरमेशवरहरिद्रमहाराजसकलसाश्राञ्यधुरन्धरस्य वेदिकमाग-- 
= स्थापनाचायस्य सायणाचार्यस्य तौ यज्ञतन््सुधानिधो "ˆ" "1 ॥ि 


( ७९ ) 


सायणनिमितानां बहूनां भ्रन्थानां पुष्पिका भ्रन्थाभिधानस्यः प्राक्‌ माच 
वीयेःति पदं समुपन्यस्तं समुपलभ्यते } तथा च सायणर्रचता धातुदधत्तः नान 
दीयेत्यख्यया तप्पुस्तकेऽपि व्याहृता लोकेऽपि सवत्र वस्यति च दश्यते । 
वेदार्थप्रकाशाभिधानमृग्वेदसंहितामाष्यमपि माधवीयेति नाना व्यप्‌दष्टयुन | 
लभ्यते श्रव्यध्यायं पुष्पिकायाम्‌^ । को डु खल हेतुरस्य स्यात्‌ ( सायण॑न्‌ नर. 
चितानां भ्न्थानं माधवीयेति समाख्यया . सब्र प्रचारे [कि भन्थकसाममत 
समुचितं कारणं भवेत्‌ ? माधदेरव विर॑चता इम भन्थां इति कच्‌ साधव 
सायणाभ्यारभाभ्यामपि विरचित इध्यन्ये । परन्तु अनुपप हेतोनोस्ति कस्मि 
च्रपि सते बद्धमूलाऽऽस्थाऽस्माकम्‌ । तदा 'कसत्र उपपन्न कार्त च विष्यति !? 
वस्तुतस्तु सायणाचाय एवेषां कतो इत्यत्र नास्ति कोऽप सन्बहलश्स्तत्तद्‌ 
अन्थरयारम्भावसानपरीक्काणां विदुषाम्‌ । माधवेन ग्रोस्साहित एव सायणः 
ग्रन्थानिमान्‌ अरीरचत्‌ । बुकमहीरपादना माधवाचार्य एव देदभाष्याणामन्येषां 
न्च रन्थारां निमिते भाथिव आस्त वरन्तु माघव नव तत्प्राथेनामुररीचकार 
 वेदेभाष्यर्चनाये प्राथितो माधवः राजानं प्रतयभाषत-छृतिनामायो ममानुज 
सायणाचार्य निखिलं शास्कणां वेत्ति, सवं जानाति } अतस्तमच वदनि 
ज्याख्याठतवे नियोजयत॒ भवान्‌ । माधवेनैव प्रत्युक्तो महीपतिः सायनाचाय 
वेदानां व्याख्याने नियक्तवान्‌ । अतोभ्रन्थानाममीषां रचनाया माधव एव्‌ परमो 
हेतः तस्य प्रोरसाहनैव आद्यं कारणम्‌ । अतस्तदुपकारभाराक्रन्तद्द यः यद 
मान्‌ अन्थान्‌ माघवीयेति नाम्रा व्यपदिदेश सायणाचायः, ताह (नितान्तम्‌ 
व्यमेव साक्षात्स: । न काचन ओौचिध्यहानिरस्मिन्‌ विषयेऽस्साक सतेन पर- 
पतति : अतः सायणेन विरबितानामपि पुस्तकानां माययीयति उयपदस [नतर . 
समवित षवेति पश्यामः | तदत्र प्रसाणतया केचन म्रन्थस्था एव शलाका 
समुपन्यस्यन्ते । ॑ 
 पुरुषाथसुधानिधः- 
त॒ सयदिद्यानख्य तच्वविद्‌ बुक्बूपततः 


 सत्कथाकोतुकी हषोदपृच्छत्‌ राजशेखरम्‌ ॥ 
रुतानि खन्षुखादेव शाद्लाणि विविधानि च । 
पुराणोपपुराणानि भारतं च महामते ॥ 


2. इति श्मीमद्राजाधिराजपरमेश्वर-व दिकमार्गप्रवतंक-भ्रीवीरबुकसान्नाञ्यघुरन्धरण सायणाः 
` ऋर्देण विरचिते माधवीये वेदाथ्प्रकाो ऋ कसंहिताभाष्ये प्रथमाष्टके प्रथमोऽध्यायः ॥ 


„(11 


 ( =° | 


सवाण्यतान वित्रन््र गहनान्यल्पमेधसाम्‌ । 
 तस्मादाख्यानरूपाणि सुखोपायानि सुत्त । 
 पुर्पार्थोपयोगीनि व्यास्षवाक्यानि मे बद ॥ 
तस्य तद्वचन श्वुत्वा युक्ताथं बुकभूपतेः । 
प्रशस्यं तं सुदा युक्ता माधवः प्रत्यभापत ॥ 
 अयाहं छइृतिनामाद्यः सायणार्यो ममानुजः 
= पुराणोपषुराणेषु पुस्पार्थोपयोगिनीः । 
उपादा मया राजन्‌ कथास्ते कथयिष्यति ॥ 
रात प्रसा राजान सायणायदचुदेक्षत ॥ 
सायणायाञ््रननीक्तः प्राह बुकमहीपतिम्‌ । 
साधु साधु महाप्राज्ञ! बुद्धिस्ते धम॑दर्धिनी ॥ 
वदाम व्यास्वाक्यानि लोकानां हितकाम्यया | 
ते त्तिरीयसंहिताभाष्ये- 
` तत्कराक्षेण तद्ुपं दधत्‌ बुकमहीपतिः। 
आदेशन्माधवाचाय वेदाथेस्य प्रका्नने ॥ 
स प्राह तृपति राजन्‌ सायणा्यो ममानुजः 
सवे वेत्य वदानां व्याख्यातृते नियुज्यताम्‌ ॥ 
इत्युक्ता .माधव्रायण वीरवुकमहीपतिः 
अन्यात्‌ सायणाचाय वेदाथ॑स्य प्रकाशने ॥ 
ये पूर्वोत्तरमीमांसे ते ग्याख्यायाविसड्श्रहात्‌ । 
कृपः सायणाचार्या वेदां वक्तुयुधतः ॥ 


भ 


पेदभाष्याणां पोवापयपरीक्षणम्‌ 


 सायणनिमितानां संहितापञ्चकभाष्याणां पौवापय साम्प्रतं परीक्षयामः | 

सायणः कृष्णयजुबंदीयतेत्तिरीयसंहिताध्यायी ब्राह्मणो बभूव । अतः स्वीयत्वा 
दतिपारचतत्वाच्च तंत्तिरीयसंहितायाः प्रथमं व्याख्यानं युञ्यत एव । अन्यो 
ऽपि हेतुर विलसति । अभ्वर्हिततेऽपि ऋरेदस्य यज्ञत्य मात्रां विमिमीत 
उ त्वः. इति मन्त्रेण, 'यजुयजतेः' इति यास्ककृतनिर्वचनेन च अध्वयुवरेद्स्य ¦ 


( ८१ ) 
यागनिष्पादकस्वं योत्यते । "एवं सति अध्वयुसबन्धिनि यजुर्वेदे निष्पन्नं 
यज्ञशयीरमुपजीव्य तदपेद्ितौ स्तोत्रशाखरूपो अवयवौ इतरेण वेदद्रयेन पथते 
इत्यपजीव्यस्य यज़ुदस्य प्रथमतो व्याख्यान युक्तम्‌: यजुबदऽप कष्ण 
शङ्कसेदेन दहिविधिम्‌ । तत्र कृष्णयजुर्वेदस्य बहीप्वपि शाखासु तत्तिरीयव ` 
शाखा स्वीया भन्थकतुरमूत्‌ । अतः स्वकीयत्वेन तस्याः प्रथमतो विरचत 
सायणेन व्याख्यानमिति हेतोस्वत्तिरीयसदितामाध्यस्येव भूमिका प्रथमतो-- 
ऽस्मासिग्रन्येऽस्मिन्‌ निबद्धा | 

अस्या अनन्तरं ऋग्वेदस्य व्याख्यानं विहितं मन्थकन्रा । यजुच॑दभाष्यात्‌ 
ऋग्माष्यस्याऽऽनन्तयं स्वयैव सायणो निगदति-- 
आघ्वयेवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा ¦ 
सं क २ ८ = ~. 
ल्वेदोऽथ होत्राथद्ग्ेदो व्याकरिष्यत ॥ 
यञर्वेदेन निष्पन्नं यक्ञरारीरसुपजीव्य तदपेष्ठितौ स्तोत्शाखरूपौ अवयवौ 
इतरेण ऋक्‌-साम-वेददयेन पूयते इति पूरव्रमेबेन्तप्‌ ! तदच सामानि ऋगा- 
श्रितानि अवन्त | अतः सास्नाखमान्रतत्वातिं उमय्‌सध्य॑ प्रथसतः ऋऋहग््या- 
ख्यानं युक्तमिति तेत्तिरीयव्याख्यानान्तरखग्ध्यास्यान सायणोऽरौरचत्‌ { 
ऋश्व्यास्यानात्परं ददाशत खासवचेद्‌ व्याकरःत्‌ सायणः तथा च सासः 
अष्यावतरणकायाः 
यज्ञं यजुभिरध्ययुनिभिमीते ततो यजुः 
व्याख्यातं प्रथमं पश्चादचां व्याख्यानमीरितम्‌ । 
 साम्नामृगाश्रतत्वंन सादन्याख्याऽथ वण्यते | 


अनुतिष्ठास॒जिज्ञासावकश्षाद्‌ व्याख्याक्रमां ह्ययम्‌ । ११। 
सामवेदभाष्यादनन्तरं काण्वसंहिताऽनुक्रमेण व्याख्याता । कृष्णयजुवेदः 
आगेव व्याख्यातः । अवशिष्टस्य श्ुक्लयजुर्वदस्य समायातो व्याख्यानसमयः। 
त्स्य संहितादयी विलसति--एका माध्यन्दिनी संहिता, अपरा काण्वसंहिता | 
माध्यन्दिनीं संहितां तु सायणात्‌ बषेशत्रयं प्रागेव भोजे राज्यं प्रशासति 
` आनन्दपुरवास्तन्यो वेदाथविवरतिषिचक्षण आचाय उव्वटो निपुणं व्यकार्षीत्‌* | 


१. इदयतां मन्धस्यास्य १४ पृष्ठम्‌ 
२. अन्धस्यास्य ६३ पृष्ठे | | 
२. आनन्द पुर-वास्तम्य-वज्रगख्यस्य सूनुना ) मन्तरमाष्यमिदं क्लं मोजे पृथ्वीं प्रशासति ॥* 


( ठर ). ि 


अतः परिशेषात्‌ काण्वसंहितायाः व्याख्यानं यजयुवेदादि संहिताव्याख्यानात्‌ परं 
सायणो रिर्भितवान्‌' | 
 अथर्ववेदभाष्यस्य तु सर्वषां सहितामाष्याणां घखमवसाने निर्मितिर्विहिता 
ग्न्थकर्तरैति सायणस्य वचनमिद्‌ः प्रम।णस्वेन समुपन्यस्य परीक्षादस्मात्‌ 
विरमामः । | 
याख्याय ` वेदत्रितयपा्ुष्सिकषटरग्रदम्‌ । 
ठेहिकाञ्ष्मिकषटं चहुथं व्याचिकोषंति ॥ १० ॥ 


1211911 | 


न-खलु संहिताभाष्याण्येव केवलानि विरचितानि वेदाथप्रतिपादनपरेण 
श्रीमा सायणार्येण, यायत्‌ ब्राह्यणारासपि केषाचित्‌ प्रसिद्धानां व्याख्याना- 
न्यपि निबद्धानि ! तत्र प्रथमं माध्यकारस्तेत्तिरीयसंहिवाया व्याख्यानावसाने 
तत्सम्बद्धं तेन्तिसेयनत्राह्मणं तत्तिसैयपारण्यक च व्याख्यातवान्‌ । ऋग्बेद्‌- ॥ 
व्याख्यानात्‌ पूवमेवबानयोव्योख्यानसरीस्चदित्यस्माक वि्ासः । स्वयमेव 
 .सायभस्तैत्तिरीयस्तंहिताव्याख्यानाऽऽनन्वयेमनयोः प्रदशेयति-- 


यार्याता सुखयोधाय रेत्तिरीयकश्चहिता । 


तद्‌ ब्राह्मण व्याकारष्यं सुखनाथ्विबुद्धय ॥ 
><  . >< > 

व्याख्याता इुखधोधाथं तेततिरीपकसंहिता । 
तदुत्राह्मणं च व्याख्यातं शिष्टमारण्यकं ततः ॥ ` 

म >< >< 
ऋम्माष्यानन्तरमेव तदीयं बराह्यणमेततरेयं भन्थङ्रत्‌ विघ्रतवान्‌ | तथा च | 
साममाष्यात्‌ परं क्रमौचिस्यात्‌ तदीयानां सवषामेव ब्राह्मणानां प्राप्राबसरतया 
 -उयाख्यानं निरथिमत माधवानुजः सायणः । अष्टौ ब्राह्मणाः सापरवेदस्येति 
विदितचरमेव वैदिकानाम्‌ । तेष्वष्टमस्य ब्राह्मणस्य वंशाख्यस्य व्याख्यानोप- 


मे वेदत्रयभाष्याऽऽनन्तयं तेषां भ्रन्थक्रदेव स्वीयेरक्षरेः प्रतिपादयति | 


.-.--------------~~-------------------------------------- -~--~---~-- 


१, गन्धस्य १०३ पृष्ठं द्रष्टव्यम्‌ । 

` २, अस्य ग्रन्थस्य ११९ पृष्ठे । 

, ३, व्याख्याताङृग्यजुरवेदो सामवेदोऽपि संहिता । 
व्याख्याता ब्राह्मणस्याथ व्याख्यानं सम्प्रवतंते ॥ 


( ८३ ) | 
-सामत्राह्मणेष्वपि व्याख्याक्रमः प्रकारमेतमतुसरति । प्रथमं ( १ ) पञ्चर्विंशत्य- 
-चरनामघेयस्य ताड्यव्राह्यणस्य व्याख्यानं, ततः (२) षडविशस्य, (२) 
 सामविधानस्य, (४ ) आरषयस्य, (५ ) देवताध्यायस्य, ( ६ ) उपनिषदाः 
यस्य, ( ७ ) संहितोपनिषदिति ख्यातस्य ब्राह्मणस्य स्वल्पाक्चराणि भाष्याणि 
-अनेनेव क्रमेण निर्मितानि सायणाचार्यः । अन्ते च (= ) वंशत्राह्मणस्यापि 
पिरचितं उयाख्यानं जगतामुपकाराय, । सवौण्येबेतानि,  बुक्कमदहीपतौ 
शासति ` मरी, सायणाचार्येण निर्भितिषिषयं नीतानीति तत्तत्पुष्पिकाभ्यः 
स्फ़टमेब प्रतीयते । | 
समवबसाने च स्वेषां ब्राह्मणव्याख्यानानां श्ुस्लयजुवदीयस्य शरतपथ- ` 
 ्रह्मणस्य उयारुगरामपि बु्कमदहीपतिसूनो्वेदिकमा्गप्रवतेकस्य श्रीमहाराजहरि- 
हरस्यान॒ज्ञामनुश््य सायणार्यो उ्यरीरचदिति शतपथभाभ्यस्योपोदात्‌ चनिपुण- 
सबगन्तु शक्यते । इत्थभिमानि वेदानां रहस्यप्रतिपादकानि स्रन्थरत्नानि 
जगतां कल्याणाय वेदिकधसैस्याभ्युदयाय च श्रीसता सायणाचार्येण प्रणीताः 
नीस्यह्ये तस्य लोकोपकारपरं चेतः ! गम्भोरा्थप्रकटनपरं च प्रकृष्टं पाण्डि- 
स्यम्‌ | | 


५ 


बेदमाष्याणमिककतेखम्‌ ` 


१. 


 . सं १४४३ ( ई० १६८६ ) वैकरमाच्डे विरचिते एकरिमन्‌ शिलालेखे दृश्यते 
यत्‌ श्रीमता वेदिकमार्मप्रतिष्ठापकेन घर्मवरह्माघ्न्येन मदाराजाधिराज-प्रीदरि- 
हरेण िद्यारण्य-श्रीपादस्वामिनां समक्षमेवाच्द्‌र्दानादिना पुरस्कृताः केऽपि 
चाजपेयाजी नारायणः, सोमयाजी नरहरिः, दीश्चितः पण्डरिश्चेति त्रयो ` 
ब्राह्मणाः चतुर्वेदमाष्य्रपरदतका इत्यभिहिताः सन्द । ्रबतेकत्वं हि खलु कस्मि- 
श्चन कायषिरोषे साहाय्यप्रदानं नम । अत्ते माष्यभ्रवतेका एते चयोऽपि 
` विद्रद्वरः सायणाचायंस्य बेदमाष्यप्रणयने सहायका एवाभवन्निति सिलालेख- 
भ्रामाण्यात्‌. बदतीतिहासपरिशीलनपदुः आर. नरसिंहा चायंमहाशयः |. 
अन्यच्च ऋण्वेदमाष्ये एकस्येव शब्दस्य विभिन्नष्टकमाष्येषु सयुपलम्यमानस्य 
दृश्यते भिथो षिरुदधः कोऽपि भिन्नोऽथेः । अभिन्नत्वेनाभिमतस्यापि मन्त्रस्य 


न्न ~ू~_~-~~----------------------------~-- ----- ~-------- 


१. प्रोढानि ब्राह्मणान्यादौ सप्त व्याख्याय चान्तिमम्‌ 1 
` वंशाख्यं ब्राह्मणं विद्वान्‌ सायणो व्याचिकौषति॥ ` 
=, इण्डियन रेन्विक्विरी (व० १९१६ ) १९ पृष 


(क) 


गोचरीक्रियते विभिन्नं विपयेयबहुलं च समुपि तात्परयम्‌ । नहि तत्‌ 
भाष्यकलु रेकत्वे सति कदापि सम्भावनामेति । कः खलु सचेतास्तस्थैव शब्द. 
स्य एकस्मिन्नेव मन्थे भिन्नं तात्पथे समुल्लिखति । िङ्गकर्ठ्वं हि तत्र समुचितं 
कारणं भवितुमहेतीति कति पयोदाहरणप्रदशैनपुरःसरं साधयितुं सिद्धान्तमिमं 
प्रयतते डाक्टर गुणे महोदय.+ । श्रीसायणाचायौः बिजयनगराधिपमन्तरि- 
प्रवराः बभूवुरिति पूवमेषोक्तमस्मामिः । अतः चिपुलभाष्यविरचनकर्मणिः 
यदि केचित्‌ पण्डिताः सहायकत्वेन नियुक्ता अभूवन्‌ तहिं न काप्यसम्भवनाऽ- 
स्माभिः प्रत्यकषोक्रियते । भवतु नाम केषाच्िदन्येषामपि तत्र सहृततवपर्यं कर्मणि 
प्रतेना, तेनाऽस्माकं न कापि सिद्धान्तहानिमवितुमहति । निखिलान्यपिः 
मध्याण्यमिन्नेकतत्प्येण समुचितेकार्येन चानुस्यृतानि वियन्ते इति विमर्श 
कानांनो परोक्षमिति निभेयं निगदितुं पारयामो वयम्‌ । अत एतेषां सर्वेषा 

 संहितामाप्याणां ब्राह्मणत्याख्यानानां च कतृत्ममेकस्मिन्नेव निखिलशास्त्र- 
सिद्धान्तपासगसे तत्रमवति श्रोसायणाचार्य निपुणं पर्यवस्यतीति बदन्तो बयं नः 
कामपि विप्रतिपत्ति साक्षातङ्कुमः। _ ` | 


प ० 


 वेदानामध्ययनप्रकारः 


` अथ श्रीसायणाचायौणां जीवनवृत्तं म्रन्थविरचनं च सप्रमाणं विस्तरशो 
निरूप्य तद्विरचितानां व्याख्यानानां साम्प्रतं महात्म्यप्यील्ोकनं बथं सुघाम्प्रतं 
भतीमंः। तदधुना भारते वरप त्रिविधरूपेण वेदानां पठनं पाठनं च प्रवर्तते | 
पथमे वेदानामभ्येतारस्ते सन्ति, ये खलु प्राचीनपरम्परानिबीहका वैदिका 
इव्यधुना लोकेरभिधीयन्ते ! एते खलु विपुलायासेन समघरां स्वीयां संहित 
स्वकण्टस्थितां विधाय, बेदिकमन्त्राणां श्युद्धोचारणं ज्ञात्वा, वेदानां प्रचुरभ्रचा- 
राय सवेदा प्रयतन्ते इति ते सर्वेषां वेदानुशीलनलुषां पुरुषाणां घन्यवादान- 
हन्ति । तेषामेव मुखे मगबन्तो वेदास्तिषठन्ति, इति कथने न विद्ते काचन 
` विप्रतिपत्तिः । विहाय सवोणि कायोणि, उररीकृत्य बिपुल स्वौशर्यकरं परिश्रमं, 
स्वीकृत्य च निष्किष्चनां काञ्चन माधुकरीं वृत्ति, समधिकेन मनोयोगेन, 
 आद्रणीयेन चानुरागेण एते सततं वेदानधीयते अध्यापयन्ति च निजान्‌ 


१. आशुतोष जुविली कमेमोरेश्चन बालूम ( अन्तिम | माग ) पृण ४६७-४७६्‌. । 


( ८५ ) 
बिदार्थिन इति कः खलु अमीषामुपकारभारं निपुणं निगदितं शक्चुयात्‌ । अहो 
न किमिदमाश्च्यकरं यत्‌ यथा वेदाः पूर्वैः ऋषिभिः सारस्वततीरमुपाश्रयद्धि- 
सुदात्तादिस्वरपरिडद्धिपूवैकं निष्काममावेनाधीयन्ते स्मः तथेव साम्प्रतमपि 
अकालदावानलपत्‌ प्राचीनशास्त्राघ्ययनपद्धति दहति बेदेशिके्पा्चात्यशिक्षणो- 
स्कवै, निजं परिचितं धर्म च त्यजति आङ्ग्लशिष्छामण्डिते भारतीये जनेः 
 स्वीयोदर्पूरणायः च सकलमपि सदाचारं निखिलमपि नीतिसुञ्छत्याचरण- 
विरहिते प्रजा्वर्भे, एते एव विपुलं परिश्रमं स्वीकृत्य शद्धो चारणविधिना वेदान. 
धीयते । एनेषामेव मुखेभ्यः शब्दप्रधानानां वेदानां वास्तविकं परिञ्चुद्धमुच्वारण 
श्रोतुं पाते । अत एतै एव वेदानां संरक्षकः; अमी एव श्रुतीनां धारकाः 
साम्प्रतं जगति, इति बदतो नितरां प्रसोद्पि ममान्तरात्मा । परन्तु इमे 
मेदिकाः सन्त्रोच्चारणमात्रपरायणा वेदानां न सन्ति अथंज्ञा इति नितं 
 परितापस्थानम्‌ । तैरवार्यमाणा मन्त्राः कमथैमसिदधति किं रहस्यं बा प्रति- 
पादयन्ति इति बहूधा न॒ जानन्त्यने के उ्याकर णादिशास्त्रविमुखा वेदिका इति 
सपरिखिदमविदयामः। ` ~~ 
वेदानां नव्याथेमीमांसाप्रकारः 


करि समाजघिरेषानुरागमादधानेवेदानां विधीयतेऽभ्ययनं सह परिश्रमेण; 
 साकमायासेन च बहुलेन साम्प्रतं भारतेऽस्मिन्‌ वदै । समुचिते भन्त्राणास- 
ध्ययने शिथिलादरा -अप्यभी वेदाथेपरिशीलने कमपि प्रयल्नमादधानाः सततं 
द्यन्ते । परन्तु नितान्तं तान्तमस्माकं चेतो यदिमेऽन्यमताबलस्बिभिः साकं 
धार्मिकविवदेष्वेबोपयोगाय कतिपयानां मन्त्राणासेबाथेविचारणपरा बहवाः 
साक्षात्‌ क्रियन्ते । तानपि च प्रायशोऽबिचारितोच्चारण विधिना मन्तरोच्चारणं 
वन्तः सततं कदथेयन्ति। अतो निखिलमपि तत्समाजकायं जातं वेदायत्त- 
मेवेति बदन्तोऽप्येते न खलु वेदानां सञ्चितरक्षणाय मन्त्राणां च पारम्पये- 
विधया परिञुदधोच्चारणे बद्धपरिकरा.अजबलोक्यन्ते । एभिर्विद्रजजनेरयमथविषये 
विद्यते प्रवर्तिता पका रीतिरपि या तदुमक्तैःःसादरं स्वीकृता सञुपलभ्यते । , 
'आध्यात्मिकपक्ुररीच्रसयैव वेदानामथैविचारः{समुचितः। इति तदीयं मतम्‌ । 
मतमिदं नाऽपूवम्‌ । (पूैरपि निरक्तकारादिसिः स्वस्वत्न्थेषु इम॑तस्यास्य प्रति- ` 
पादनात्‌ । यास्केन स्फुटमेव वेदाथैपरिशीलनबिधौ प्रतिपादिते मतत्रयेःआध्या- ` 
 स्मिकपक्षोऽन्यतरः । आरण्यकोपनिषदादिषु आभ्यासिक पक्षमुररीक्स्य मन्त्राणां ` 
` केषाचित्‌ उ्याख्यानं सुपलभ्यते एव, परन्तु वराह्णम्रन्थानां संहिताबद्‌ प्रामा- 
७ ऋ०मभ० ` 1 ॥ 


( ०६ ) 


` ण्यमनङ्गीकरुवेन्तस्ते न खलु परिशीलयन्ति तदुत्राह्यणम्नन्थेषूपलभ्यमानामाध्या- 


. . " स्मिकीं सरणि गृहाथंसम्पन्नानां बेदानां समुचिते व्याख्याने । रहस्यचयमण्डिता 


भगवती ्टुतिरनयैन सरण्या स्वाथ प्रकाशयति शाख्सिद्धान्तजुषां विदुषां नान्यथा 
कयाचनेति कथनमपि नैव समीचीनं, विविधाथंप्रतिपादकत्वात्‌ तस्याः । अपरं 
चामी बेदेषु नवीनानामपि आधुनिकैः पाश्चात्यधिज्ञानवेदिभिः प्राकाश्यं नीताना- 
 माबिष्काराणांधूम्रयान-वायुयान-तडिच्छंकटस्वन्राहादीनां नैव कल्पितां सम्भा. 
चना, अपितु बास्तेविकीं सत्तां बेदे मन्यन्ते । सर्वेषामाविष्कृतानां आविष्करिष्य- 
माणानां च विज्ञानतत्त्वानामाकरो वेद एवेति तेषामभिमतं मतमिवावलो- 
 क्यते। एतत्सिद्धान्तमनुसरद्भस्तैस्तथेव वेदा व्याख्याता यथा वज्ञानिकाना- 
 माविष्काराणां तत्र स्थितिः कयापि रीत्या प्रतिषायेत | परन्तु एषोऽपि सिद्धा- ` 
न्तो नैव विद्रल्नमनोरमः । रीतिरप्येषा चैव हया वेदशास्त्ररहस्यवेदिनां 
मनीषिणाम्‌ । इत्थमेततप्व्चितदिशा नैव श्रुतीनां सारभूतो निगूढतक्वप्रति 
पादकोऽथों ज्ञातुं पायते कारस्येन केनापि । एभिः प्रतिपादिता मन्त्राथौ ` 
 भाध्याल्मिकामासपद्वीमेव भजन्ते । अतो वेदाथेतन्तवनिज्ञासूनाशुपकारा- 
 भावादुपेचयेव बेदार्थप्रतिपादनबिधौ रीपिरेषामिति बिहुषां विवासः । ` 


पाथात्यानां वेदार्थानुक्नीरनप्‌ 


साम्ध्रतं भारतवोद्‌ बहिरपि पाश्चत्येषु देशेषु अमेरिकायूरोपादिषु 
` दववाणीशिक्षणपराणां विदुषां मध्ये श्रयते वेदानां भूयसा प्रचार इति । भ्राचीन- 
 धमेतत्वजिज्ञासयाऽपपूयैमाणान्तःकरणास्ते स्पृहयालवो दृश्यन्ते वेदानां 
` सिद्धान्तपरिज्ञानाय । कोतुकाक्रान्तचेतसोऽपि केचन निपथितो  वेदानधीयते 
अभ्यापयन्ति च स्वदेशीयान्‌ वैदेशिकोंश्च द्त्रान्‌ । शर्मण्यदेो वेदानामित्थं 
` गोचरीक्रियते भूयान्‌ अभ्ययनक्रमः, लचयीक्रियते च प्राकाश्यं नीतो विपुलो ` 


` वेदसम्बद्धो भन्थनिचयः | . एतेषां बेदेशिकानामवल्लोक्य ` भारतीयानां माषा- ` 

` विषये घभेविषये- च नितान्तं प्रगाढमजुरागमाश्चयैचकितेरेव ` भूयतेरस्माभिः | 

कर सन्तीमे दूरतरदेशवासिनोऽपि वेद्चिन्तनपराः, क च वयमायावर्तीयाः 
स्वघमंस्प्रहयालवोऽपि संस्छृतमाषाभिभानवन्तोऽपि वेदाथौनुशीलनविमुखाः । 
 वेदाुशीलनं हि नाम भारतीयानां प्रथमं कर्तव्यम्‌ । परन्तु तदुपेश्चावद्धिः 
~ स्वधर्म्न्थसंरक्षणविषौ शिथिलादरैरस्माभिः कथं स्वदेशस्य, .स्वभाषायाः, ` 
 स्वधमंस्य च बास्तविकी अभ्युन्नतिः करणीया स्यादिति चिन्तनं नितरां दुनोति ` 
, सचेतसां चिन्ताक्रान्तानि चेतांसि । अस्तु | ॥ 


( ८७ ) 


एते पाश्चात्याः भन्त्रो हीनः स्वरतोः बणेतो बा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह 
इति स्वरमाहास्म्यावगच्छन्तोऽपि वेदमन्त्राणां शब्दप्राधान्यमवजानन्तः स्वी- 
येन विक्रतोज्चारणेन तानहो कदर्थयन्ति ! अन्येव काचन रीतिः वेदानामर्भ- 
 विचारणविषये तैदररीक्ियते यां हिस्टारिकल मेथड (प?श॑००३] 21611०0) 
ठेतिष्ासि कषद्धतीति नाम्ना तदनुयायिनो निपुणं व्यपदिशन्ति । पारसीक- 
मिखादिदेशलानां धमेपयौलोचनया, माषाविज्ञानस्य पारस्परिकतारतम्यपरीष्छ्या 
वेदानामथः समुल्लसति इति पाश्चात्यानां विश्वासः । एनामेवावलम्भ्य रीतिं 
ते सततं बेदानामर्थप्रतिपादनपरा बिल्योक्यन्ते । न जाने केन हेतुना श्रीमतां ` 
सायणाचायोणां साष्यानुशीलनवशात्‌ वेदाथ कथमपि लब्धभ्रवेशा अपीमे 
गहयन्ति तत्रथवतो भाष्यकायन्‌ ; अवगणयर्ति च तद्भाष्यप्रतिपा दितानथं- ` 
जातान्‌ वेदमन्त्राणाम्‌ । अपरं च तेषामपि पाश्चात्यानां वेदाथोतुभ्याननिरतानां 
नेव वेदिकशष्दानामथविषये एेक्यसतमुपगच्छामः यदि शमेण्यदेशीयो लुङ्षिग्‌ 
होदयो मन्त्रस्य कस्यचित्‌ कमप्यथं वदति, तहिं तद्देशीय एव समानः 
अन्यमेवाऽपूचमथ प्रतिपादयति । इत्थं सोक्षमूलरभद्युग्धानलाचायोंतिनास्रा 


तद्देशीयानां पण्डितानां वेदस्याथपरीक्षणं नेव जातुचिदेकरूपतां घत्ते ! एक- 


स्येव शब्दस्य बिभिन्नाथप्रतिपादनपरा अप्येते स्थानमाहाप्म्यात्‌ सन्दभोतु 
रोधाच्च भिन्नमथ प्रतिपादयतः श्रीमतो माघ्यकारान्‌ कथं दूषयन्तीति निपुणं 
 निभालयन्तोऽपि वयं मेव तत्र वाचोयुक्तौ किमप्योचिव्यं हेतुं घा स्फ्टतरं 
 साक्षाल्कमैः । वे दिकग्रन्थानां प्रकाशने तेषायुत्साहं परिश्रमं च प्रशंसन्तोऽपिः 
वेदसिद्धान्तविषये तेषामनास्थाकरीं व्याख्यापद्धति चाबलोकयन्तो, बयं दूय- 
सामेन वेतसा, व्यथमानेन हृदयेन, सविषादमावेदयामो यदेभिः भारतीय- 
संस्कृतेः परमसुहृद्धिर्वेदानामभ्युदयस्थाने महानेव कोऽपि वेद विप्लवः साम्प्रतं 
प्रवर्तितो दृश्यतेऽरुन्तुदो भारतीयानां वेदाभिमानिनां पण्डितानाम्‌ । प्रायः 
सर्वेऽपि पाश्चाव्यधिक्षामण्डिता भारतीया एतेषामेव स्वगुरूणां पाश्चात्यानां _ 
 सरणिमनसरन्तोऽबलोक्यन्ते इति तु नितरां पर्खिदस्थानम्‌ । अहो भस्माक 
मानसिकं दैन्यम्‌ । अहो अस्माकीना मनसो दास्यन्ति: । उपचयं गच्छति .च 
 पारस्परिके वेदरहस्यार्थचिन्तनेऽनेकमत्ये, भगवव्याः श्रुतेः भूताथपरिज्ञानाय 
निगडततावधानाय च कं खलु शरणं व्रजेम; कः खल्वस्माकं परमः आश्रयो 
भवेत्‌ । को ह्यपायः स्यात्‌ किमालम्बनञ्च भवेत्‌ यत्त॒ समाश्रित्य वयं 
अनायासेन लघुनोपायेन बेदाथौम्बुनिधि सुखेन सन्तरेम । स्ेवोपायाथं निपुणं 

निभालयतामस्माकं पुरतः केबलो ह्यपायो विलसति । स तु तत्रभवतां श्री 


( ठप ) 
सायणाचायाणां वेदभाष्यमेव । विहाय तन्नेव कश्चिदन्यः समाश्रयोऽस्माक 
 दृष्िपथमबतरति । 

| |  वदुत्वविचारः 
अथ स्वतःप्रामाण्येन विलसन्तो सगवन्तो वेदाः सन्ति भारतीयानाम- 
स्माकं धमेस्य सवस्वभूता इति केषां नापरोक्षं विदुषाम्‌ । तत्र वेदत्वं नाम 


 शब्दतदुपजीविप्रमाणातिरिक्तप्रमाणजन्यप्रसित्यविषयार्थकत्दे सति शब्दडन्य- ` 


 चाक्याथज्ञानाजन्यप्रमाणशबच्दत्वभिति तत्वचिन्तामण्यादिषु न्यायविदो वदन्ति । ` 
इष्टभ्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलौकिकमुपायं यो म्रन्थो वेदयति स वेद्‌ इति 
` तेत्तिरीयसंहितामाष्यमूमिकायां सायणाचायौः समामनन्ति । वेदत्वं खल 
अलौकिकोपायनोधकल्वं नाम । ष्योतिष्ठेमादिरिष्टग्ाप्निदेतुः कलज्ञम्चणवज- 
| नादिरनिष्टपरिहारहेतुरिव्यथं कमसुमानसहरस्णापि काकिकशिरेसाणनाप्य- 
 बवगन्तुं पायते ? वेदा एवेषां लोकोत्तरोपायारां केवह बोधकाः ! अत एवोक्त ` 

माचायः- 


्रस्यक्षेणायुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते । 
एतं विदन्ति बेदेन तस्मात्‌ वेदस्य बेदता । 


वेदानां भ चार्नसास्मिय 


इत्थं जगतां कल्याणपरम्परासिद्धये आविभूतानाभल्लो किकोपायप्रतिपाद- 
कानां वेदानां छवंत्र प्रख्यातान्यासन्‌ प्रौढानि व्याख्यानानि प्राचीनकाले 
ऽस्मिन्‌ मारते वषं । निगूणाथौनां वेदिकानां शब्दानामेव छते कैरप्या चाये 
निबद्धा प्रन्था निघण्टवो नाम । तेषां व्याख्यामूतं साम्प्रतं पाश्चात्यदेशेषु 
 सविशेषमधीयमानस्य सकलस्य भाषाविज्ञानस्य मूलभूतं अ्न्धर्तनं महपिंणा 
 यारूकाचयण प्रणीतं निरक्ताख्यं वेदस्याथविचारणाया प्राधान्यं प्राथम्यं च ` 
 - दधदिवाधरुनापि सखुपलम्यमानं त्रिराजतेवराम्‌ । तत्र प्रदर्शिता बेदार्थतक्त- ` 
परिशीलनपद्धतिरेव ज्यायसीति विषये को नाम विपश्चित्‌ सन्देहदोलायभान- 
 मानचेता मवति यास्कनिर्दिष्टं शेलीमनुसत्येव भूयसा स्कन्दस्वाम्यादिभिर- 
 नेकेराचायः ऋःवेदस्य, उव्वटाचा्यौदिभिः शुछयजु्ैदस्य, सवस्वामि-गु- 
 वादिभिस्तेत्तिरीयसंहितायाः, माधव-मस्तस्वाम्बादिभिः -सामवेदस्य च 
 भ्रामाणिकानि व्याख्यानानि सायणात्‌ प्रागेव बिरचितान्यासन्‌ । एतेषां मध्ये- 
` ऽनेकेषां व्याख्यातुंणां सायणसाष्येषु नामान्येबोपलम्यन्ते न तद्रचितानि 
` समन्राणि व्याख्यानानि । स्कन्दस्वामिरचितं ऋम्वेदमाष्यं गुणविष्णुना ` 


( ८६ ) 


निबद्धं कतिपयसामवेदीयमन्त्राणां व्याख्यानमन्यानि च कानिचित्‌ व्याख्या- 
नानि साम्प्रत मुद्रेतानि मुद्रयमाणानि च सन्ति, परन्तु बिरलपरचाराणि 
बहूनि नामशेषतां गतानीति सिर्भिवादम्‌ | 


श्रीसता सायणाचार्येण विरचितं यत्‌ वेदभाष्यं तदेव साभ्प्रतमेकं कात्स्न्यं- 
सोपलभ्यते वेदाथेपरिचयाय जिज्ञासूनाम्‌ । इत्थं वेदमन्त्राणां या खलु आसीत्‌ 
पारम्पर्यणोपगता व्याख्यानपद्धतिः; तया रीत्यानिर्दिष्ठा अथौ वेदमाष्ये एवं 
जागरति ! वेदानामथनिद्धौरणे सायणो यास्काचार्यैमेव बहृशोऽनु सरति । 
निरुक्तं रििष्टानि प्रायः सवीण्येव व्याख्यानानि स्वमाष्यप्रन्थे नामनिर्देश- 
पूवकं समुद्धरति । एवं ताममात्रुपरते निखिले वेदव्याख्यानवाङ्मये, सायणीय- 
वेदभाष्यादेव बयं वेदमन्त्राणां ताक्विकं प्राचीनाचायोभिमतं च व्याख्यानम- 
गन्तुं पारयामः इति जागर्वयेव श्रीसायणमाष्याणां किमपि गौरवास्पदं माहा- ` 
सम्यम्‌ ; विद्यते एव वेदानुशीलनवतां कृते देषां प्रकामं साहाय्यकम्‌ । 


वेदाथेस्यावबुक्षोटनपद्धतिः 


वेदानुशीलनं दहि नाम भारतीयानां बिदठल्ननानां प्रथमं कतेव्यम्‌ | वेदाना- 
 मथज्ञानाय सततमेव मनीषिभियेतितव्यम्‌ } वेदानां ते एव अथौः समुचिताः, 
ये पृूाचायक्रतां परम्परानुसरन्ति । निरुक्ते परम्परायास्तस्याः स्थिति 
चयमबलोकयामः । तत्रत्यानि व्याख्यानानि ` प्रमाणरूपतां भजन्ते इति 
 दिषिवादम्‌ | तानि खलु व्याख्यानानि न खलु निरक्ताकारपरदशितां काल्प- 
निकतामेवातुरन्धन्ति, अपितु तानि ब्राह्यण्रन्थेष्वेवाबलम्बितानि स्वप्रामा- 
ण्याय इवि तत्तद्भन्थेषु बहुशब्दानामथपरीक्षणात्‌ स्फुटं मविष्यत्ति । परम्परा- ` 
विरहितो वेदाथोन खलु कदापि बिद्रन्ननेस्नुखन्धेयः ! “नद्यस्माकं वेदः 
शाङुन्तलतं नाम नारक; येन तस्य `महावुद्धिमता बलवबस्रयत्नशालिनापि दिव्य- ` 
ज्ञानं विनेव क्रियमाणं व्याख्यानं विश्वासाहं स्यात्‌ ; प्रवतेयेद्‌ निबतेयेद्य 


प्रेक्षावतः । धमोधमोद्यतीन्द्रियेषु वस्तुषु केवलमाषे" विज्ञानमेव व्याचक्षाणस्य 
प्रामाण्ये उपयुज्यते न पुनबुद्धिपरिधममात्रम्‌" इति साधु प्रतिपादयन्ति 
` श्रद्धेयाः श्रीबाटशश्ाख्िचरणाः । अन्यच्च वेदार्थोपञ्ंहणितिहासपुराणादीनां ` 


साहाय्येनेवोचिव्येन कठव्यमित्याचायांणासुपदेशः। तथा च स्मयंते-- ` 


इतिहासपुराणाम्यां बेदं सद्ुपत्रंहयेत । 
भिभेत्यस्यश्रुतात्‌ वेदो मामयं प्रतरिष्यति ॥ 


( ६० ) 


न्ष 


सायणाचायेनिरचितेषु भाष्येषु प्राचीनायाः परस्पायाः एव साधु संरक्षणं न 
केबलं सयुपलमामहेः अपि तु पुराणेतिहासातुयायिप्राचीनाचायसम्मतं च 
व्याख्यानं मन्त्राणां निरीक्षामहे । 
चथा ` ि 
न यात्तव इन्द्र जूजुघुनां न बन्दनाः शविष्ठ वेचाभिः । 
स शधदो विषुणस्य जन्तोमािश्चदेवा अपिगुरतं नः ॥ 
 ' | `  (छण्बेद ५२१।५) | 

इति मन्त्रे समुपलभ्यमानं शिष्चडेवाः? इति पदं यत्‌ तुलनात्मकभाषा- 
विज्ञानवेदिभिः पाश्वाव्येस्तदधकतै मारतीयैः लिङ्गपूजापरकसेन व्याख्यायते 
तत्त मारतीयशब्दाथोनुरीलन परम्पराया अज्ञानविजम्मितमिति विस॑का निपुण- 
 मबगच्छन्तु । न ह्यत्र देवशब्दः इषटदैवतामभिधत्तेः अपि तु यथा 'निश्नो दर- 
परायणः” शिभेदरतपः इत्यादयः शब्दा आस्सम्भरिपुरुषवाचकतया प्रयुज्यन्ते 
लोके तथेव शब्दस्यास्यापि व्यत्रहमरः प्रयोगश्च तस्मिन्धर्मे छत इति परम्पय- 
चशीलनात्‌ घरवं ज्ञातुं पारयामः । यास्कसायणाभ्यां तथैव अब्रह्मचयोर्थकोऽयं 
व्याख्यातः । ` ` . ए 
अन्यच्च हिरण्यगर्भसृक्ते कस्मै देवाय दविषा विधेम द्यत्र कशब्दस्य 
 सायणेन प्रदर्शितः मरजापतिरूपोऽ्थो नाद्यणपुयणादिसम्मत एव । शतपथ- ॥ि 
नाह्मणे किराब्दः प्रजापतिरूपमर्थमभिधत्ते । एेतरेयब्राह्मणस्य वृतीयपञ्चिकायां ` 
च एतद्विषयमा्यानमपि समुपलभ्यते . लोके पुराणादिषु सर्वत्र किंशब्दः 
प्रजापतौ वतेते इति सायणाभिमतमर्थं परम्परा्म्मतमपि सुधैव दूषयन्तः 
` पाञ्चात्यपण्डिता उपेदया एव | येषां खलु आधिसौतिकपक्षावलम्बनमूलकमेव 
।  सायणीयमाष्यतिरचनमित्या्षेपः किं ते न जानन्दि यत्‌ स्थक्ेषु केषुचित्‌ ` 
` सायणाचायों जाधिदेधिकाध्यास्मिकयक्षानुसारिणोऽप्यथान्‌ स्वयं प्रकटीचक्रः । 

 आध्यास्मिकाचथबिचारपरायणा आरण्यकानि निपुणं परिशीलयन्तु विचारयन्तु 
च तव्राथौन्‌ -दर्थिताम्‌ बेदमन्त्राणाम्‌ । इत्थं प्राचीनपरम्परासम्मतत्वात्‌ 
 पराणेतिदहासालुयायिताच् श्रीसायणभाप्याणामनुशीलनं वियेय विदरः ॥ 


| ( ६१ ) 


उपस्थिते सार्वत्रिके बेदार्थविष्लवे, उपचीयमाने पाश्चास्यवेदज्ञानां 
वेदार्थविषयकपारस्परिकेऽनेकमस्ये, अनुसरति च निर्बिचारं पाश्चात्यां पद्धति 
भारतीये आङ्ग्लभाषामण्डिते बिद्रल्ने, श्रीसायणाचायौ एवास्माकं वेद- 
तत्वजिज्ञासायां परमः समाश्रयः! स एवास्माकं परमा गतिरिति निचिन्वन्तो 
वयं प्रस्तावनामिमां समाप्चिं नयामः! अतो भाष्यमिदं सवेदा सवथा च 
निखिक्तेकेदाभिमानिधिरखिलवेदसिद्धान्तपरिष्करणाय आलोचनाविषयं नेय 
` मिव्यस्माकमाग्रहः । वेदाथविचारणचणा विद्रल्नना निपुणमिदं निभालयन्तु 
इति तेषु कापि सदीयाऽभ्यथना । तुष्यतु मस्रयत्नेनानेन श्रीभगवान्‌ कमला- 
पतिः, सफलयतु मदीयं स्वान्तस्तोषाय विहितं परिध्रसमिमं; उन्मीलयतु च 
` वेदार्थतस्वोन्सेषणाय ममान्तरं प्रातिभं चक्षुरिति ध्रबमाशास्सहे बयम्‌ । 


कु तज्ञतप्रकः 


अन्ते, येषां सन्मन्त्रणया प्रन्थस्यास्य संशोधने प्वृत्तोऽहमभवम्‌ › येषां 
च वेदशाखाथीनशीलनपद्धत्या बहुशोऽहमुपकृतो जाततः, तेषामेव विमलधिष- 
- णानां प्रगस्मप्रतिभावतां सवतं शाखाथचिन्तनजुषामग्रजकल्पानां ्रीबटरक- 
नाथरार्मणां सहोपकारभारं केः सथुचितेः शब्दः प्रकटयामि इति नूनं नेव 
जनि! यत्र हृदयं हदयेन सह संबदति तत्र नास्त्येव कोऽप्यवकाशो भाषाया 
इति निवेदयति । | 
चैत्रश्क्ला प्रतिपद्‌ १९६१ | | | 
| १६-उ-३४  । वेदविदां वशंवदः ,, 
दन्द्चिम्ववि्याल्य, | खत्विल्देव उपाध्यायाः 

-1| ¢, [ि . 


( १) 


गरस्थस्थपि 


विषय 
वेदलक्षणविचारः 
वेदाधिकारिंणः ` 
वेदप्रामाण्यम्‌ 
 चरतुघानि कमोणि 
नित्यकेमणो लक्षणम्‌ ` 
५, ५ १] [१ । 
` नेमित्तिकं कमं 
काम्यं कं 
९ ० । 
1 छट वध्यम्‌ 
सदयोमुक्तिः 
ऋममुक्ति 


 पुंकाण्डस्यादां दशंपुणेमासेषिप्रतिस्पादनस्यौचित्यम्‌ 


प्रकतेस्त्रविध्यम्‌ 

दशेषूणे मासेष्टिमन्त्राणां चधिध्यम्‌ 

संेपेण त्रयोदशानुबाकगतबिषयाणां निदंश 
चरतापाकरणस्य लक्षणप्‌ › तसप्राथम्यस्य कारणनिदरा 


०-0-50 


(२) 


का 


तेत्तिरीयसंहितामाष्यभ्रूमिकाया विषयालुकरमणी 


छृग्बेदसंहिताभाष्यभूमिकाया विषयानुक्रमणिका 


 अभ्यर्हिततवादृ्वेदस्येवादौ व्याख्यानसुचितभिति पूवपक्षः 
 यज्ञाुष्ानाथेत्वाद्‌ यचुवेदस्यादौ व्याख्यानमिव्युत्तरपक्षः = 


 वेदलक्षणषिचार 
 अमाणचक्षणम्‌ 


१२१४ 


99 ११ । 


# ` 


(€) 
वषय ` 
वेदसद्धावे प्रमाणाभावः इति पूर्वपक्चमधिककत्य 

वेद्मन्त्राणामर्थीनवबोधकस्वम्‌ 
वेदमन्त्राणां सन्दिग्धा्थेबोधकलम्‌ 
वेदमन्त्राणां विपरीता्थैबोधकत्वम्‌ 
| वेदमन्त्राणामधिगता्थैबोधकस्वम्‌ 
` वेदस्य लक्षणप्रमाणनिणैवः ` 
मन्त्रभागस्य प्रामाण्ये जेमिनीसूत्राणि 
विधिभागस्य प्रामाण्ये जैभिनिमतम्‌ 
 अथवाद्मागस्य प्रामाण्ये जेभिनिमतम्‌ 
वेद स्यापौरुषेयत्वसिद्धिः 
मन्त्रस्य लक्षणम्‌ 
ब्राह्यणस्य लक्षणम्‌ 
मन्त्राणां त्रैविध्यम्‌ 
` वेदाध्ययनाधिकारः ` 
वेदाभ्ययनस्य फलम्‌ 
वेदाथज्ञस्य प्रशंसा 
 वेदशब्दनिवैचनम्‌ 
वेदस्य वेदत्वम्‌ \ छ 
वेदस्य विषयप्रयोजनाद्यलुबन्धचतुशटयस्यनिरपणम्‌ | 
वेदस्यविषयः = ग 
वेदस्य प्रयोजनम्‌ ` 
बेद्तम्बन्धक्रिचारः क 
 अपरविदयाषपाणां वेदस्य षडङ्गानां समुद्देशः 


| शिक्षाया लक्षणभ्रयोजनपुरःसरं सम्यङ्निरूपणम्‌ = 


कल्पस्योपयोगादिप्रदशनूर्वकं निरूपणम्‌ 


 व्वाक्तरणस्य लक्षणनिरेशमखेन प्रयोजनविशेषाणां विस्तरशः 


प्रतिपादनम्‌ 
निरुक्तस्य प्रयोजनम्‌ | 
` निरक्तस्थबिषयाणां कातसन्यैन वरितेचनम्‌ ` 
छन्दसः प्रयोजनोपन्यासः 
 भयोतिषस्य भ्रयोजननिरदेशः ` 


| ( ९५ ) 

विषय 
पुरणन्यायादिचतुदैशबिद्यास्थानानां वेदाथज्ञानोपयोगिखम्‌ 
वेदबिदयापरहणेऽधिकारि विशेष 


[01 49 


(३) 


८---५६ 


साम्वेदरंदिताभाष्यावतरणिकायाः विषयादुक्रमणी 


मङ्गलाचरणम्‌ 
 अध्ठय्वीदिकर्तव्यप्रतिपादकमन्त्रस्याथयोजनम्‌ 
मन्त्रस्य लक्षणम्‌ 
ब्राह्मनस्य लक्षणम्‌ ` 
सन्तरविश्नेषाणां लक्षणानि 
रथन्तरशाब्दनिरूपणम्‌ 
 सायशब्दस्य गानमात्रवाचित्वप्रति पादनम्‌ 
 अश्वरषिकारादीनां सामनिष्पादकत्बबणेनम्‌ 
स्तोयस्य लक्षणनिदश 
गाने बणेक्लो पादीनां विपयाणां विचार 
 इराशब्दस्य गानविधानम्‌ | 
साम्नां देवतस्तुतिहेतुलखचणंनम्‌ 
खाम्नाचचः प्रति संस्कारकस्वञ्यवस्था 
 ऊउहयन्थस्य पौरषेयतवापोरुषेयत्वविचार 

एक सानन वृचे क्रियते स्तोत्रियमिति िघानमूलको विचारः 
| द्वे करणप्रकास् 


शरदेशविषयक्तो विचारः 
छन्टःस्थयोशत्तरास्थयोव छचोरूहनमिति विचार 
त्रैशोकसामोहनविचारः । 
विषसच्छन्दस्कयोश्त्तरयोगौनप्रकार 


ब्रहतीविष्टारपङकत्योः प्रश्रथमनविशेषेण दरथोबहत्येः सम्पादनम्‌ , 


घडबिगीयत्रीभिस्तिस्रणां जगतीनां सस्पादनादिकम्‌ 
 पादभ्रभ्रथने विचारः | 


` यद्योन्यां तदुत्तस्योगीयतीति विधानमूलको विचारस्तथाकरण- 


प्रकारश्च 


६३ 

` ई 
&४--९५ 
अः 


६९ & 


` ६७ 
६७-- दण 
ईत ` 


 ६८--६£ 


६८ 
६६ --4७ 
॥ ० 


७० --.ऽ ९ 


ॐ १--७र 


 ५र 


¢ ( ६६ ) 
 पिषय 


उत्तरयोः स्तोभािदेशकथनम्‌ | | ७६ ` 
सामबेदिनां साम्मेवानुष्ठानककैव्यतानिरूपणम्‌ = ` ८० 
= वहत्‌ प्रष्ठादिषर घमसाङ्कयचिन्तनम्‌ ` क  % 
 चहद्‌-रथन्तरयोधेमेसञुच्चयकथनम्‌ ` ८०---१ ` 
प्रशब्दस्य बेदिकनामधेयत्वक्थनम्‌ ` ` ८१. 
त्रिवृत्‌ इति शब्दविषयको विचारः = [र 
चित्राशब्दस्य नामधेयल्निणेयः ` ८१--पर 
 बहिष्पमवमानशब्दादीनां नामधेयतसवनिर्णैयः | ठर 
 त्रिब्रदादिस्तोत्राणां स्वरूपनिरूपणम्‌ ८२४ 
 प््टादिस्तोत्रा्णां प्रघानकमैत्बनिणय | | मष, 
रेवतीषु ऋषु बारवन्तीयसासगानप्रकारबोधनम्‌ | ८५ 
 निधनविशेषाणां काम्यत्वकथनम्‌ ` = 
सोभरसामस्वूपम्‌ ` | 9 
निघनलक्षणम्‌ | 1 
 सामगाने उच्चेस्स्वनीचेस्त्वधममविचार  . ठ८६-८७ 
आघाने बामदेव्यादीनामुपांजुगोयसनिणेय | ८७ 
एकविशादिस्तोत्रविचारः  ८५--=5 
` बहिष्पवमानानां ब्रेविभ्यम्‌ | | ८ 
 ाबापोदाप्विचारः = | | | % 
आबापलक्षणम्‌ = ` =  . | 
 उद्वापलक्षणम्‌ न ॐ 
, अन्यशब्द्स्य सवविषयत्वकथनम्‌ , | | ०६ 
 सवेष्रष्ठातिदेशनिणंयः = | | ८६--६० 
 स्वरसामविकारचिन्तनम्‌ ६० 
श्लोकादिसास्ना आज्यब्रष्ठादिस्तोत्रस्य समुच्चयनिणेयः ६१ 
 कर्शादिसाम्नः प्राकृतबाधकत्वनिणेयः =. »? 
तत्रेव पिशोषन्यवस्था | 11 
 स्तोत्रबद्धयब्द्धयोः प्राकरृतबाधकत्निणंयः = ` | ध्र 
छन्दोविशेषत आवापकथनम्‌ 1 9 
 कण्बरथन्तरं स्वयोना्वेवेति निधीरणम्‌ | ६२६३ 
 पक्छविशेतु षिशेषव्यबस्था ` ६३ 


 तिखष्विति अभ्रिमदृचनव्यवस्था = ६द्- श्छ ` 


( ६७ ) 
विषय 
एकत्रिकक्रतोवंणेनम्‌ 
धूगोनस्य एकस्याखरचि कतेव्यत्दमिति निणेयः 
आगमात्‌ स्तोमवधेनप्रकारनि्देश 
बहिष्पवमानघ्रद्धो ऋच धगम 
एकस्य साम्नस्तृचे गेयत्वनिणंयः 
स्वक शाड्द्‌ स्य मीलनाचधित्वकथनम्‌ 
बृहदुरथन्तरयोरिमेदेन प्रयोगनि णय 
सर्वेपष्ठस्य यथोक्तदेशे षिदहितत्वनिणेय 
वेशूपवेराजयो स्कथ्यषोडशिष्रष्गतत्वरि णेय 
 व्रिष्रदभिष्टति त्रिवृत्‌ शब्दस्य स्वोत्रसखनिधोरणम्‌ 
संसवादेः प्रषठत्वनिणय 
बृदृदुयबखादिराणां नियतत्वक्थनम्‌ 
= ब्रह्माम्नो बिकस्पितत्वकथनम्‌ 
पयेग्निकरणे ब्रह्यसाभ्न उत्कषेविधानम्‌ 
सास्नासृणः छ्रयत्वात्‌ व्याह्यानयोग्यत्वप्रतिपादनय्‌ 
मन्त्रेरथोसस्सरणस्वनिणय 
मन्तररथोनुस्मरणत्वविषये गुकरुमतविवे चनम्‌ 


न | 
| ( ¢ ) 
 काप्वसंहितामाष्यभुसिकः 

मङ्गलाचरणम्‌ 
 बंशनाह्यणोपक्मः 


छयजुवेदस्य शाखाभिषयको विचार 
काण्बसंहितेत्ययिधानस्यःथनिसूपणम | 
 सस्वाध्यायोऽध्येतठयः' इत्यस्याथेवि चारणायां प्रमाकरमतो 
प्यास 
` पूर्वोक्तस्य प्रभाकरमतस्य समीक्षा 


 स्वाध्यायाध्ययनस्य दष्टाथोटष्टाथत्वे शाङ्कुरदशेनानुसारिमतम्‌ ` 


। एतद्विषये मदृशुरुमतथर्पन्यासः = 


१३ 
 १न्४ 


४ १०४ 4 


` ्-ष्६ 
` १०६-१०७ 
{०७-- १०८ 


१०८--१०६ 


( न ) 
 शिषय 


वेदस्य बिषयच्िभागनिषूपणम्‌ 

कमेकाण्डस्य व्याख्यान प्राथम्ये योग्यतस्वविचार 
यजुबदस्याध्यायगता विषया | 
संहितारम्भे दशंपूणमासेष्टिनिषूपणस्य ौ चिस्यविचारः 
मन्त्रस्य सा पान्यलक्षणनिषरूपणम्‌ 

ऋगादीनां त्रिविधानां मन्त्राणां विशिष्टलक्षणनिर्दश 
 मन्त्राथेज्ञाने ऋषिच्छन्दोदेवतान्ञानस्याऽऽबश्यकत्वम्‌ 
दशयागात्‌ पृषं नियमेन विधेया अनुषठालतिधय 


1 


( ५) 


वृष 

१०६- १८० 
{१० 

१. 

११६ 
९१६९--९१२ 
९१२ 


 ११२-११४ 


११६ ११६ 


अथवेवेदमाष्यभूमिकायाः विषथानुक्रमणी ` 


मङ्गलाचरणम्‌ 


` क्रस्वपेक्षितस्य क्रियाकलापस्य ऋग्यजुः सामवेदे रेव सिद्धत्वात्‌ 


| अथववेदस्य नास्त्येव आकांक्तेति पूरेः पक्ष 
 बह्मकतन्यभ्रतिपादनतात्पयेतया भवत्येव आकाह्रा 
 : ` व्याख्यानयोग्यता चाथवेवेदस्येत्युत्तरः पक्ष 
्रह्मकतव्यप्रति पाद नतात्पयेतया भवत्येव शाकाङ्का 
व्याख्यानयोग्यत्ता चाथवंबेदस्येप्युत्तरः पक्ष 


 अथवंवेदस्योपवेदनिषरूपणम्‌ 
अथवेवेद्स्य पुराणादिषु प्रशंसावचनम्‌ 


` “स्वाभ्यायोऽध्येतन्यः? इत्यत्र शब्दभावनाया अर्थमावनायाश्च 


| स्वरूपम्‌ | 
. भावनायाः सामान्यलक्षणनिरूपणम्‌ 


स्वाध्यायोऽध्येतव्यः इत्यत्र विश्वजिन्न्यायेन स्वर्ग एवाध्य- 
यनविषेभोन्यः इति पूरैः पश्च 
 इष्टप्रयोजनोऽथोबबोध एवाध्ययनिधे मोज्यः इत्युत्तर पक्ष 
 स्वाध्यायाध्ययनविधौ प्राभाकरमतस्योपन्यासपुरःसरं ` 
` खण्डनम्‌ | 0 ५ 
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 शर््-श्र् 


( ६& ) 
विषय 


वेदस्य स्वतःप्रामाण्यमिति सिद्धान्तविषयेऽयियक्तानां 
विविधाः पि प्रतिपन्तय 


प्रामाण्यममप्रामाण्यं चोभयं स्वतःः इति सांख्यानां सतोपन्यासः 
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 कृष्णयनुर्वेदान्तगंतायाः 


सायणाचायंद्ता 
भाष्यभूमिका 


वामीशाचछाः सुमनसः सबोथौनायुपक्षमे | 

यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ ।¦ ९ ॥ 
यस्य निःशसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निम्मेमे तमहं बन्दे विद्यातीथमहेश्वरम्‌ । २॥ 
यत्कराचेण तद्रूपं दधद्‌ बुक्रमहीपतिः। 


भ्रीमङ्गलमूतेये नसः। 

9. सभ्व्रदायभेदात्‌ शाखाबाहुरयं वेदस्य । तथाह महाभाष्यकारः पस्पश्ञाहधिके-“एक 
राततमध्वयुरःाखाः; सहखवस्मासामवेदः, एकविश्षतिधावाहुदच्यस्‌, नवधाऽथर्वमो वेद्ः"इति, 
करष्णश्युह्धस्वयेदेन यज्ञुवेदान्तगतशाखाशतस्य द्रं विभ्यम्‌ । तन्न 

ध्वं दं कचित्‌ हौत्रं कचिदिष्यव्यवस्थया | 
द्धिमास्म्यहेतुस्वाद्‌ यज्ञः कृष्णसित्तीयते | - 
छरष्णयन्चुवेदसंहिताया म्यं सवंग्रथमं निबबन्ध तत्रमवान्‌ सायणाचार्यः ! यथोत 
तेनेव कमग्देदमाभ्योपक्मणिकखसम्‌-- 
'आध्वयंवस्य यक्तेषु प्राघास्यार्‌ व्याङ्कतः पुरा । 
यज्वंदोऽथ हौत्राथंश्धभ्बेदो व्याकरिष्यतेः ॥ इति 
तत्तिरीयन्चाखाध्यायित्वात्‌ तस्य तस्या व्याङ़्तो प्रथमा प्रवृत्तिरिति बोध्यम्‌ ¦ 
२. इतः पूवर केषुचित्‌ पुस्तकेषु श्छोक्पञ्चकमधिकं दश्यते । तद्‌ यथा-- - ` 
गजवदनमचिन्त्यं तीत्तगदन्तं त्रिनेत्रं हदुदरविशेषं भूतराजं पुराणम्‌ । 
अमरवरसुपूर्यं रक्तवण सुरेशं पशपविसुतमीश्चं विश्चराजं नमामि ॥ 4॥ 
 सुखाधारे चतुष्पत्रे पञ्च्किजर्कश्लोभिते । ` 
दांडिमीकुसुमग्रख्ये रुणादिव्यसन्निमे ॥ २॥ 
मगाख्ये ऊुण्डलीचक्रे पूजयेत्‌ परसेश्वरीम्‌। ` 
अङ्कं चात्तसूत्रं च पाशपुस्तकघारिणीम्‌ ॥ 
सक्ताहारसमाथुक्तां देवीं ध्यायेच्चतुसंजास्‌ ॥ ३५ 
कपिरसटमुदञ्तकणमस्ीन्द्िनाक्तं विचतवदनविद्यजिहमुरफुज्ञनासस्‌ । 

जअरिद्रकरयुग्मं योगपहाङ्गजामुस्थितकरमरणाङचि श्रीनृसिंहं नतोऽस्मि ॥ ४॥ 

नमामि विष्णुं विधियज्ञरूपं सरस्वतीं चापि तदीयजिह्धाम्‌ । 

त्रेविद्यज्रद्धान्‌ विदुषो गुरूंश्च बौधायनाचायंपदहयं च ॥ ५॥ 


२ सायणाचार्यकरता 


आदिशत्माधवाचा्यं वेदार्थस्य प्रकाशने ॥ ३॥ 
"स प्राह नुपति राजन्‌ ! सायणार्यो ममान्‌जः। 
सर्वं वेत्येष वेदानां व्याख्यातृत्वे नियुज्यताम्‌ । ४ ॥ 
इत्युक्तो माधवार्येण  वीरबृक्कमहीपतिः । 
अन्वशात्‌ सायणाचार्य वेदास्य प्रकाशने ॥ ५॥। 
ये पूर्वोत्तिरमीमपसि ते ग्याख्यायातिसड्‌ग्रहात्‌ । 
कृपालूर्माधिवाचार्य्यो वेदाथ वक्तुमुद्यतः ॥ ६ ॥ 
बराह्मणं कल्पसूत्रे दवे मीमांसा व्याकृति तथा । 
उदाहूव्याथ तैः स्वेमेन्वाथेः स्पष्टमीय्येते ॥ ७ ॥। 
नन्‌ कोऽयं वेदो नाम, कि च तट्लक्षणम्‌ , के वास्य विषयप्रयोजन- 
सम्बन्धाधिकारिणः, कथं वा तस्य प्रामाण्यम्‌ ? न खलत्वेतसिमिन्‌ सवंस्मिन्न- 
सति, वेदो व्याख्यानयोग्यो भवति । अत्रोच्यते । इष्टग्राप्त्यनिष्टपरिहारयो- 
रलौकिमुपायं यो ग्रन्थो वेदयति स वेदः। अलौकिकपदेन प्रत्यक्षानुमाने 
` व्यावर्येते । अनृभूयमानस्य क्‌ चन्दनवनितादेरिष्टग्राप्तिहेतुत्वं, ओषध- 
सेवादेरनिष्टपरिहारहैतुत्वञ्च प्रत्यक्षतः सिद्धम्‌ । स्वेनान्‌भविष्यमाणस्य 
पुरुषान्तरगतस्य च तथात्वमन्‌मामगम्यम्‌ । एवं तहि भाविजन्मगतसुखा- 
दिकमपि अनूमानगम्यमिति चेत्‌, न तद्विशेषस्यानेवगमात्‌ । न खलु 
ज्योतिष्टोमादिरिष्टग्राप्तिहेतुः कलज्जभक्षणवजेनादि रनिष्टपरिहारहेतु- 
रित्यमुमर्थं वेदव्यतिरेकेणानूमानसहसरेणापि ताक्िकलिरोमणिरम्यवगम्तु 
शक्नोति । तस्मादलौकिकोपायबोधको वेद इति लक्षणस्य नातिन्याप्तिः । 
अत एवोक्तम्‌-- | 
 श्रव्यक्षेणानृमिव्या वा यस्तूपायो न बुध्यते 1 
एतं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता ।!' इति 
सं एवोपा यो वेदस्य विषयः । तद्रोध एव प्रयोजनम्‌ } तद्रोधार्थी च 
अधिकारी । तेन सह॒ उपकार्योपकारकभावः सम्बन्धः । नन्वेवं सति स्वी- 
शुद्रसहिताः सर्वे वेदाधिकारिणः स्युः, इष्टं मे स्यादनिष्टं मा भूदिति आशिषः 
 सार्वजनीनत्वात्‌ । मैवं, स्वोशूद्रयोः सत्युपाये बोधाथित्वे हित्वन्तरेण 
वेदाधिकारस्य प्रतिबद्धत्वात्‌ । उपनीतस्यैवाध्ययनाधिकारं ब्रृवच्छास्तमन्‌- 
पनीतयोः स्वीश्रोरकेदाध्ययनमनिष्टप्राप्तिहेतुरिति बोधयति । कथं तहि 
तयोस्तदुपायावगमः, पुराणादिभिरिति ब्रूमः । | 
अत एवोक्तम्‌-- ` 
'स्त्रीशूद्रद्विजवन्धूनां च्रयी न श्रूतिगोचरा । 
इति भारतमाख्यानं मुनिना कृपया कृतम्‌ ।। (भागवत १।४।२५) इति _ ) इति 
9 एतत शछोकदवयं केषुचित्‌ न दृश्यते ॥ ` 


तेत्तिरीयसंहिताभाष्यभूमिका । २ 


तेस्मादुपनीतैरेव त्रैर्वणिकैर्वेदस्य सम्बन्धः । | 
तत्प्रामाण्यं तु बोधकत्वात्‌ स्वत एव सिद्धम्‌ । पौरुषेयवाक्यं तु बोधक- 
मपि सत्‌ पुरुषगतश्रान्तिमूलत्वसम्भावनया तत्परिहाराय मूलप्रमाणमपेक्ष- 
बे, न तु वेदः । तस्य नित्यत्वेन वक्तृदोषश्षङ्कानुदयात्‌ । एतदेवजैमिनिना 
सूत्रितम्‌--ततप्रमाणं बादरायणस्यानपेशक्षितत्वात्‌ (मी० १1 १ । ५) इति ॥* 
ननु वेदोऽपि कालिदासादिवाक्यवत्‌ पौरुषेय एव ब्रह्मकाय्यैत्वश्रवणात्‌- 
ऋचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ 
यजुः तस्मादजायत' ॥ ( ऋ० १०। ९० 1 ९ ) इत्ति धृतेः 1 | 
जत एव बादरायणः शशास्त्रयोनित्वात्‌' ( वे० १।१।३ ) इतिः सूत्रेण 
बरह्मणो वेदकारणत्वमवोचत्‌ । मैवं, श्रुतिस्मृतिभ्यां नित्यत्वावगमात्‌ । 
“वाचा विरूप नित्यया इति श्रूतेः ( ऋ० = । ७५। ६) 
अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भृवाः, इति स्मृतेश्च । 
_ बादरायणोऽपि देवताधिकरणे सूत्रयामास । “अत एव च नित्यत्वम्‌" 
( वे० १।३।२९ ) इतिः । तहि परस्परविरोध इति चेत्‌ , न नित्यत्वस्य 
=यावहारिकत्वात्‌ । सुष्टेरूदुध्वं संहारात्‌ पूर्वं व्यवहारकालः, तस्मिन्तु- 
त्पत्तिविनाशादशनात्‌ । कालाकाञश्ादयो यथा नित्या एवं वेदोऽपि व्यवहार- 


१. 'जौर्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य क्ञानोपदेशोऽव्यतिरेकथ्धऽनुपरुन्धे, 
तस्प्रमाणं बाद्रायपस्यानपेक्तितव्वातः इति सम्पूर्णं सूत्रम्‌ । तन्रेदभिस्थं व्याख्यातं ज्वर. 
स्वामिना स्वभाष्ये-ओौस्यत्तिक इति नित्यं बूमः । उस्पतति्हिं भाव उच्यते रन्तणय। ! 
अवियुक्तः रब्दाथयोर्मावः सम्बन्धो, नोत्पन्नयोः पश्चात्‌ सम्बन्धः । अौरपत्तिकः शब्दस्यार्थेन 
सम्बन्धः, तस्य अधिदहोच्रादिरुरणस्य धर्मस्य निमित्तं भरत्यक्तादिभिरनवगतस्य ! कथम्‌ । 
उपदेशो हि भवति । उपदेश इति विशिष्टस्य ङब्दस्योचारणम्‌ । अब्यतिरेकश्च क्षानस्य । 
नहि तदुत्पन्नं क्ानं न विपयंति, न तच्छक्यते वक्तुम्‌, एतदेवमिति। यथा भवति-यथा 
चिन्ञायते, न तथा भवति-तथंतन्न विन्तायते, तथेतदिति अन्यदस्य हदये अन्यद्‌ वाचि 
स्यात्‌ । एवं वदतो विरूढमिदं गम्यते अरित वेति, तस्मात्‌ ततप्रमाणमनपेकस्वात्‌ 1 नहि 
एवं सति प्रत्ययो दसौ ।- वाद्रायणग्रहणं बाद्रायणस्येदं मतं कीर्यते बादरायणं 
पृजञयिं तुम्‌, नात्मीयं मतं पथयंदासितुम्‌ \' | | 

२. तदिदमेवं व्याख्यातवन्तः श्रीदाङ्करभगवत्पादाः-महत ऋग्वेदादेः शाखस्यानेक- 
 विचास्थानोपद्ंहितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वार्थाव्योतिनः स्वंज्तकस्पस्य योनिः कारणं जद्य । 

नहीदशस्य सास्ास्यग्वेंदादिर्क्णस्य सवंज्तगुणान्वितस्य सर्वज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति । ` 
३. तस्मे नूनमभिच्यवे वाचा विरूप नित्यया । वृष्णे चोदस्व सुष्टुतिम्‌ ॥ 
हे विरूप नानारूपेतन्नासक महै स्वं तस्मै सिद्धायाभिद्यवेऽभिगततृतये बरष्णे वर्षकाया 
स्ये नित्यया उत्पत्तिरहितया वाचा मन्त्ररूप्रया सुष्टुतिं नूनमिदानीं चोदस्व । स्तु्ीत्येव- 
, षिः आमानं ब्रवीति यजमानो होतारं वा विरूपम्‌" इति तत्रयं सायणभाष्यम्‌ । 
४. अत एव नियताकृतेदं बादेजगतो बेदशब्दभ्रभवत्वात्‌ वेदृरब्दे निस्यस्वमपि प्रव्येत्त- 


यमिति शाङ्करभाष्यात्‌ । 


४ ,  सायणाचायेकृता 


काले कालिदासादिवाक्यवत्‌ पुरुषविरचितत्वाभावाचित्यः आदिसृष्टौ 
~ तु कालाकाशादिवदेव ब्रह्मणः सकाराट्वेदोत्पत्तिराम्नायते । अतो विषय- 
भेदान्न परस्परविरोधः । ब्रह्मणो निर्दोषत्वेन वेदस्य वक्त॒दोषाभावात्‌ 
स्वतस्सिद्धं प्रामाण्यं तदवस्थम्‌। तस्माल्लक्षणप्रमाणसद्धावाद्विषयप्रयोजनः 
सम्बन्धाधिकारिसत्त्वात्‌ प्रामाण्यस्य सुस्थत्वाच्च वेदो व्याख्यातव्य एव । 
यथोक्तविषयादिसद्धावमसिप्रेत्य स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' ( ते०° आ० २।१५) 
इत्यध्ययनं विधीयते । पाठमात्रस्याध्ययनशब्दवाच्यत्वेनार्थावबोधस्या- 
विहितत्वाद्रेदव्याख्यानमयुक्तमिति चेत्‌, न। विधेर्बोधपय्येवसायित्वात्‌ 
एतच्च भटदुगरुसतानुखारिभिबेहुधा प्रपश्ितम्‌ आम्नायते च-- 
| यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्यते 
अनग्नाविव राष्कंधो न तज्ज्वलति किचित्‌" \ 
स्थाणुरयं भारहारः किलाभृत्‌ 
अधीत्य वेदं न विजानाति योऽथेम्‌ | 
योऽ्थज्न इत्सकलं भद्रमश्नुते 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा । (नि १।६) 
ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म्मो षडद्धो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च" इति ! एवं 
तहि ज्ञानस्य पृथरिवधानादध्ययनं पाठमाव्रसिति चेत्‌, अस्तु नाम, वणथन्त्येव 
व्यड २ददनचुरत्‌ [स्मः 
कतुविधिभिरेवानुष्ठानान्यथानुपपत्त्या वेदयथेज्ञारस्य प्रापिततत्वान्नत- 
 द्विषेयमिति चेत्‌, तहि तद्िधिवलाद्रेदनमात्रेण स्वतन्त्रं किश्िदपूव्वेमस्तु 
श्रयते ह्यनुष्ठानज्ञानयःः स्वतन्वं पृथक्‌ फलम्‌-- 
सर्वं पाप्मानं तरति तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चंनमेवं 

बेर इति 
अत्पप्रयाससाध्येन वेदनेन तत्सिद्धौ बह्वायासदाध्यमनुष्ठानं व्यथ स्या- 
 द्त्ि चेत्‌, न । तरणीयाया ब्रह्महत्याया मानसिककायिकत्वादिभेदेन तार- 
 तम्योपपत्तेः । मनसा सङ्कल्पिता वाचाभ्यनुज्ञाता वा परहस्तेन कारिता 
स्वयं कृता पुन्‌: पुनः कृता चेत्येवं तारतम्येनावस्थिता ब्रह्महत्या अनेकविधा 

` अतस्तरणमप्यनेकविधं यथा स्वर्गो बहूविधस्तद्रत्‌ । "अग्निहोत्र जुहुयात्‌ 
 स्वगैकामः', "दशैपौणेमासाम्यां स्वर्गकामो यजेत", ज्योतिष्टोमेन स्वगेकामो 

यजेत्‌", इत्याद्यच्चावचकम्मणामेकविधफलासम्भवात्‌ स्वर्गो बहुविधः । यत्तु 

 कर्मानुष्ठानकालीनं वेदनं तत्कर्मफल एवातिक्षयं दकशषेयति । "उभौ कुरुतो 
 यञ््चैतदेवं वेद यश्च न वेदः इत्ति विद्रदविद्रतूप्रयोगौ प्रस्तुत्य, “यदेव विद्यया 
करोति तदेव वीर्यवत्तरं भवतिः इत्याम्नायात्‌ । अद्कोपास्तिविषयषेतद्वा- 
 . क्यमिति चेत्‌, च । न्यायस्य समानत्वात्‌ । अस्ति ह्यस्याथस्योपोद्रलक 
 लिद्धम्‌ । प्रजापतिः किल सोमयागेभ्योऽर्व्वाचीनानग्निहोत्रपौणेमास्यामावा- 


तंत्तिरीयसंहिताभाष्यभूमिका ५ 


स्यन्मसकान्‌ परस्परसुच्चावचान्‌ यज्ञान्‌ ससजं । सोसयागांश्चाभििहोत्रादि- 
भ्य प्रौढ [न र्निष्ट मोकृथ्यातिरातनासकान्‌ परस्परर्खुच्चाक्चातन्‌ ष्ट्वा 
ब्रथूमसष्टष्व्‌ ग्नि त्रादिष्वभिमानविदोषेण वगृदरय तूलयोदमिमीत । एतत्‌ 
वृत्तान्तं विजानतोऽग्निहोत्रादिभिरग्निष्टोमादिफलं भवति । तथा चं ब्राह्मण- 
सस्नायत-- 

प्रजापतियंज्ञानसजत । अग्निहोत्रञ्चाग्निष्टोमञ्चव ¦ पौ्णमासील्चो- 
क्य्सञच । जम्‌ वास्पाञ्चा{तरातरञ्च त चद मिमीत ! मवद गितिहोत्रमासी- 
तावानग्निष्टोसः । यावती पौर्णमासी तावानुक्थ्यः । यावत्यसावास्या 
तादानतिरात्रः। य एवं विद्वानग्विहोत्रं जुहोति, यावदभ्निष्टेमेनोपाप्योति 
तावदुपाप्नोति ¦ य एवं विद्वान्‌ पौणेमासीं यजते, यावदुक््येनोपा- 
प्नोति तोवदुपाप्नोति । य एवं विद्ानमावास्यां यजते, यावदतिरात्रेणो- 
पाप्नोति ताशदुपाप्नोतिः इति । तदेतद्रेदनस्य सवंत्र॒स्वतन्त्रफलकत्वं 
लिङ्घम्‌ ¦ किञ्च तत्तद्विधिसमीपे य एवं वेदेति वचनानि वेदनादेव फलं 
नवते । तान्यथंवादरूपाणीति चेत्‌, अस्तु नाम । सहामहे वैतमपराधं तेषां 
वचनानां विधेयाथेप्रदांसापरत्वात्‌ । तहि यत्परः शब्दः स शब्दार्थः, इति 
न्यायेन स्वाथ प्रामाण्यं नास्तीति चेत्‌, न । महादात्पय्येस्य विधेयविषयत्वे- 
ऽप्य वान्तरतात्पय्येस्य स्वाथेविषयताति वारणात्‌ ! भम्रावाणः प्लवन्ते" इत्यर्थ 
वादस्यापि स्वाथंप्रामाण्यं प्रसज्येतेति चेत्‌, न ! प्रमामान्तरवाधितत्वात । 
द्विः संवत्सरस्य सस्यं पच्यते" इत्याद्यथेवादस्य तु बाधाभावेऽप्यनुवादत्वाच्च 

स्वाथ प्रामाण्यम्‌ । वेदनफलवचनानि तु नानुवादकानि नापि बाध्यानि) 

तस्मादथंवादत्वेऽप्यस्त्येषां स्वाथं प्रामाण्यम्‌ । अन्यथा मन्वाथैवादादिभ्यो 
देवादीनां विग्रहादिमत्त्वं न सिध्येत्‌ । 

अत एवोक्तम्‌-- 

विरोधे गुणवादः स्यादनुवादोऽवधारिते । 
भूताथेवादस्तद्धानादथेवादस्तविधा मतः ।।' इति 

कि वहुना । विद्यत एवावदयं वेदनमात्रादपूवेम्‌ ! अतो वेदनाय वेदो 
व्याख्यायते । योभ्यं विषयरूप इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारोपायः सामान्यतो 
निदिष्ठटः स विशेषेण स्पष्टीक्रियते । 

वेदस्तावत्‌ काण्डद्रयात्मकः 1 - तत्र पृव्वेस्मिन्‌ काण्डे नित्यनैमित्तिक- 
काम्यनिषिद्धरूपं चतुविधं कम्मं ` प्रपिद्यम्‌ । शयावज्जीवमग्निहोतरं -जुहोतिः 
इत्यादिक नित्यं, तस्य नियतनिमित्तत्वात्‌ । यस्य. गृहान्‌ दहत्यग्नये 
क्षामवते पुरोडाशमष्टाकपालं निवपेत्‌ इत्यादिक नैमित्तिकं, तस्यानियत- 
निमित्तत्वात्‌ । “चित्रया यजेत पशुकामः" इत्यादिक काम्यम्‌ । तस्मान्मल~ 
वद्ाससा न संवदेत न सहासीत इत्यादिक निषिद्धम्‌ । तेषु नित्यनेमित्तिका- 
नुष्ठानात्तदकरणे प्रत्यवायरूपमनिष्टं परिद्धियते । स च प्रत्यवायो. 


९ सायणाचायंकृता 


याज्ञवल्क्येन स्मय्यते-- . | 
'विहितस्याननुष्ठानाच्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । | 
अनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति ।।* (या० स्मृ° ३।२१६) इति 

यावज्जीवादिवाक्येष्वनुक्तोऽप्यवजंनीयतया स्वाभीष्टः स्वगैः प्राप्यते |` 
तथा चापस्तम्बः-तद्यथा आस्र फलाथं निम्मितेच्छायागन्धावित्यनूत्प्ेते 
एवे धम्मेऽपि चय्यमाणेऽर्था अनूत्पद्यन्ते इति । काम्यस्येष्टप्राप्तिहेतुत्वं 
तद्िधिवाक्य एव॒ स्पष्टम्‌ } इष्टविधातमनिष्टञ्चार्थात्‌ परिह्ियते | 
निषिद्धवजनेन रागप्राप्तनिषिद्धानुष्ठानजन्यो नरकपातः परिद्ियते ! न 
केवलं नित्यनेमित्तिकाभ्यामानुषद्धधिकस्वगभाप्तिः, किन्तु धीशुध्यादिविवि- 
दिषोत्पादनद्वारा ब्रह्मज्ञानहेतुत्वमपि तयोरस्ति। तथा च वाजसनेयिनः ` 
समामनन्ति--तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तप- 
साऽनाशकेनः इति । एवं तहि पव्वंकाण्ड एवाशेषपुरुषाथंसिद्ध: कतमुत्तर- 
काण्डनेति चेत्‌, न । अपृूनरावृत्तिलक्षणस्यात्यन्तिकपुरषा्थैस्य तत्रा- 
सिद्ध : । अत एवाथवेणिकाः कम्मिणो दक्षिणमार्गेण चन्दप्राप्ति पुनरावृत्ति 
चामनन्ति-स सोमलोके विभूतिमनुभूय पुन रावत्तते" इति। अत उत्तरकाण्ड 
आरब्धव्यः । आत्यन्तिकतुरुषाथेसिद्धिश्च दविधा सदयोमृक्तिः क्रममुक्तिर्चे- 
ति । वत्तंमानदेहपातानन्तरमेव सिध्यति सद्योमुक्तिः । उत्तरमार्गेण गत्वा 
ब्रह्मलोके चिरं भोगाननुभूय तत्रोत्पचज्ञानस्य ब्रह्मलोकावसाने सिध्यति 
कममगृक्तिः । तस्मादुत्तरकाण्डे ब्रह्मोपदेशो ब्रह्मोपास्तिद्वेत्युभयं प्रति- ` 
पाद्यते । ब्रहुणोपास्तिप्रसङ्काद्‌ ब्रह्मदृष्ट्या प्रतीकमुपास्यत्वेन सांसारिकफल- 
कामिनमुहिदिय प्रतिपाद्यते । ब्रह्मोपासकप्रतीकोपासषकयोः समनेऽ्प्युत्तरमाें 
प्रतीकोपासकस्य विदूल्लोकादूर्ध्वं ब्रह्मलोकगमनाभावेन क्रममुक्तेरप्यभा- 
वादरस्ति पुनरावृत्तिः । एतच्च अप्रतीकालम्बनान्‌ नयतिः इत्यधिकरणे 
( वे० ४।३। १५१६ ) द्रष्टव्यम्‌ । 

नन्वस्त्वेवं पूर्वत्तिरकण्डयोस्तत्र तत्रोचितप्रयोजनं फलविशेषश्च, 
तथापि पृव्वेकाण्डस्यादौ कम्मन्तिरं परित्यज्य दशेपू्ण॑मासेष्टिरेवं कृतः 
प्रतिपाद्यत इति चेत्‌, प्रकृतित्वाच्निरपेक्षत्वाच्चेति ब्रूमः । प्रकर्षेण अद्धोप- 
देशो य॒त्र क्रियते सा प्रकृतिः । कृत्स्नाङ्ख विषयत्वसूपदेशस्य प्रकर्षः । 
विकृतिषु तु विशेषा ङ्घ मात्रस्योपदेश्चः क्रियते अद्खान्तराणि तु प्रकृतेरति- 
द्यन्ते । अतोऽतिदेशस्य प्रकषभिवः । प्रकृतिस्त्िविधा-अग्निहोत्रमिष्टिः 
 सोमरचेति । त्रिष्वप्येतेषु अन्यनेरपेक्षयेण स्वाङ्गजातं स्वेमुपदिष्टम्‌ । तत्र 
सोमयागस्य स्वरूपेणान्यनेरपेश्षयेऽप्यङ्ेषु दीक्षणीयाप्रायणीयादिषु द्ञै- 
पूणेमासेष्टिसपिक्षत्वान्न पूव्वेभावित्वं युक्तम्‌ । इष्टैस्तु सोमयागनैरपे- 
क्षयात्‌ सोमात्‌ प्राचीनत्वं युक्तम्‌ । यद्यप्यग्निहोत्रस्य स्वरूपेऽङ्गेषु वा 


तेत्तिरीयसंहिताभाष्यभूमिका । | ७ 


नास्त्यन्यापेक्ना तथाप्यग्तिसि द्वचपेक्षत्वादाहवनीयाद्ग्नीना च पावमानैष्टि- 
साध्यत्वात्‌, पावमनैष्टीनां च दशेपुणमारविङृतित्वात्‌ परम्परयाऽग्नि- 
टोत्रस्य दशैपुणमासपेक्षास्तीति प्रथमभावित्वं न युक्तम्‌ । दशेपुणमासयो- 
रस्तिसाध्य्‌त्वादग्निसाधकषाधानं प्रथमतो वक्तव्यमिति चेत्‌, मेवम्‌ । 
नाधानमात्रेणाम्नयः सिध्यन्ति किन्तु पवमनेष्ठिभिरपि । ताश्च इष्टयो 
दशंपूणमासविकृतित्वात्‌ साक्षादेव दशेपूर्णमासावपेक्षन्ते ।  द्ौपुणमास 
तु अग्निद्रासा पावमानेष्टिसपेक्षावपि न साक्षाद्‌ पवसानेष्टी रपेक्षेते । 
अतो निरपेक्चत्वाहशैपू्णसासेष्टिरेव प्रथमं वक्तव्या ¦ ऋण्वेदसामवेदयोरादं 
दशपणं मासेष्ठर्नम्नातेति चेत्‌ , वाढम्‌ । यजुवंदमपेक्षय दशेपुणैमासयो- 
रादित्वसुक्तं कमैकाण्डविषये यजुर्वेदस्यैव प्राधान्यात्‌ 1 आनुपूर्व्यात्‌ कर्मणां 
स्वरूपं यजुवेदे सामाम्नातम्‌ । तत्र तच विशेषपिक्षायास्पेक्षितायां याज्या- 
पुरोऽ्नुवाक्यादय ऋष्वेदे समाम्नायन्ते, स्तोत्रादीनि तु सामवेदे। तथा 
सति भित्तिस्थानीयो यजुर्वेदः, चित्रस्थानीयावितरौ । तस्मात्‌ कम्मेसु यजु- 
वेदस्य प्राधान्य्‌, तस्मिश्च दंपुणेमसेष्टिरादौ समाम्नाता । यपि मन्त्र्‌ 
ब्राह्मणात्मको वेदः, तथापि ब्राह्मणस्य सन्त्रव्यास्यनरूपत्वान्मन्करा एवादौ 


समाम्नाताः 1 मन्त्राश्च त्रिविधाः ऋचः सामानि यजूषि चेति 1 तत्र यजुषा- 
मध्वर््युविदेऽतिवहुलत्वात्‌ क्वचित्‌ क्वचिदुचां सद्ूयवेऽपि यजुवद इत्येवा- 
ख्यायते । अध्वर्युवेदत्वच्वास्यानादिसिद्धयाज्ञिकसमाख्याबलादवगन्तव्यम्‌ । 
अस्मिन्‌ वेदे समाख्याता दशेपूर्णमासेष्टिमन्नास्विविधाः, आध्वर्यवाः । 
याजमाना हौचकाश्चेति । "इषेः इत्यादौ प्रपाठके पठिता अध्वयैवाः । सं 
त्वा सिन्वामिः इत्यादौ परिता याजमानाः ! 'सत्यं प्रपद्ये इत्यादो प्ति 


हौत्राः। एतेषां मध्ये यजमानानां हौत्राणाच चित्रस्थानियत्वाद्‌ सित्तिस्था- 
वादौ पाठो युज्यत इति । तेऽपि आघ्वय्यवाः इषे 


तीयानासाघ्वस्यकवाणामं 
त्वा" इत्यादिषु त्रयोदशस्वनुवाकेषु आम्नाताः ! तत्र प्रथनेऽनुवाके वत्सा- 
पाकरणार्था मन्त्राः । द्वितीये वहिःसम्पादनार्थाः। तृतीये दोहुनाथाः। 
चतुर्थे हविनिवापार्थाः । पन्चमे ब्रीह्यवघातार्थाः । षष्ठ तण्डलपेषणार्थाः । 
सप्तमे कपालोपधानार्थाः । अष्टमे पुरोडाश्चनिष्पादनार्थाः । नवमे वेदौकर- 
णार्थाः । दशमे प्राधान्येनाज्यग्रहणार्थाः प्रसङ्गात्‌ पत्नीसंनहनार्थाः । एका- 
दशे प्राधान्येनेध्मसंनहनार्था बहिरास्तरणादर्थाश्च । दादश आधाराः । 
अत्र सामिधेनीप्रयाजाज्यभागप्रधानयागादिमन्त्राणां प्राप्तावसरत्वेऽपि तेषां 
होत्रत्वात्‌ तानुपेक्ष्योपरितनप्रयोगाङ्कभूता अध्वर्थवाः स॒र्व्य्‌ हनादिमन्त्रा- 
सत्रयोदशे समाम्नातः 1 तदेतत्‌ सव्वं विनियोगसंग्रहकारेणेत्थं संगृहीतम्‌ 

ये दशेपुणंमासाङ्खमन्वा एते समासतः । | 

इषे त्वाऽऽ्यनुवाकेषु त्रयोदशसु वणताः ।। 

वत्सापाकरणं बहिर्दोहो निर्वापकण्डने । 


त | सायणाचायेकृता 


पेषणच्च कपालानि पुरोडाशश्च वेदिका 1. 
 आज्यग्रहैध्मसंनाहावाघारोपरितन्त्रके |. 
इत्युक्ता अन्‌वाकार्थाः प्रतिमन्त्र क्रियोच्यते" इति । 
` किमिदं वत्सापाकरणं, कथं वा तस्य प्राथम्यमिति चेत्‌, उच्यते । 
सन्ति दशेयागे त्रीणि प्रधानानि हवीषि, पूर्ण॑मासयागे च त्रीणि । आगेयोऽ- 
ष्टाकपाल एनं दध्यं पय इति दश्ंयागे । अआगम्तेलोऽष्टाकपाल आज्येन ` 
प्राजापत्य उपांडूयागोऽग्नीषोमीय एकादल्ञकपाल इत्ति पूणैमासे । तत्र 
प्रतिपदे दधिहोमे दधिसम्पादनायामावस्यायां रात्रौ गावो दोग्धव्या । 
तदोहनाथं प्रातःकाले लौकिकदोहनादूर्घ्वं स्वमातृभिः सह्‌ सश्चरन्तो वत्सा 
मातृभ्योऽपाकरणीथाः । तदिदं वत्सापाकरणं यथोक्तरीत्या, तस्य प्राथम्य- 
च । तत्र वत्सापाकरणं सचरिचछललया पलाशशाखया कर्तव्यमिति । तच्छेद- 
नार्थोऽयमिषे त्वेति मन्व जादौ समाम्नायते । तस्य च मन्त्रस्य तच्छेदनाद्ख- 
त्वं ब्राह्मणे द्रष्टव्यम्‌ । अत एव सत्राह्मणो मन्वो ज्ञातव्य इति । छन्दोगा 
अधीयते-यो ह ह वा अविदिताषेयच्छन्दो दैवतब्राह्मणेन मन्त्रेण यजति 
याजयति वाध्यापयति वा स्थानं वच्छंति गत्तं वा पाव्यते प्रमीयते 
पापीयान्‌ भवति । तस्मादेतानि मन्त्रे मन्त्रे विद्यात्‌" इति । आर्षेय ऋषि- 
सम्बन्धः । अतीच्धियाथद्रष्टारो हि ऋषयः । तेषां वेदद्रष्टत्वं स्मय्येते-- 
 युगान्तेऽन्ताहतान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः । 
लेभिरे तपसा पव्वेमनूज्ञाताः स्वयम्भुवा । इति । 
इषे त्वादिना मन्त्राणां प्रजापतिक्छंषिः। तथाच काण्डानूक्रमणि- 
कापाभृक्तम्‌-- | | 
। शाखादि याजमानच होतृन्‌ हौत्र दारिकम्‌ । 
` तद्विधीन्‌ .पितुमेधच्च नवाहुः कस्य तद्विदः" ॥ इति । 
 शाखादिरिष त्वादिप्रपाठ्कः ! याजमानं सं त्वा सिच्वामीत्यादि । हो- 
तारः चित्तिः सरूगिव्यादयोः सन्त्राः । सत्यं प्रपद्य इत्यादिकं दाश्िकं हौत्रम्‌ । 
तद्िधयः प्रोक्तानाच्तुविधमन्वाणां चत्वारि ब्राह्मणानि । पितमेधः परे 
युवा  समित्यादिः । तान्येतानि नवकाण्डानि प्रजापतिना दुष्टानि । छन्दो- 
विशेषाश्च वेदाद्धमूते छन्दोनामके ग्रन्थे द्रष्टव्याः । मन्त्रपदव्याख्यानादेव 
तत्‌ प्रतिपाद्या्थरूपदेवता विज्ञायते । त्राह्मणविशेषस्तु तत्तन्मन्रव्याख्या- ` 
नावसर एवोदाद्धियते । यद्यपि मन्त्रविनियोगा ब्राह्मणे सर्वेऽपि नाम्नाताः 
तथापि कल्पसूत्रकारेत्रह्मिणान्तरपरय्यालोचनया सर्वेऽभिहिताः । अतो 
` बोधायनादिभूत्रोदाह्रणादिपूव्वंक ब्राह्मणान्‌सारेण मन्त्रार्थं योजयामः । 
इति तेत्तिरीयसहिता भाष्यभूमिका । 


बण्बेदसंहितायाः 
सायणाचा्यकरता ` 
भाष्यभूमिका 


सायणाचायंकृता 


वागीक्ञाद्याः सुमनसः सर्का्थानानुपक्रमे 
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ 


यस्थ निःश्रसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ 


| 
्‌ । 
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातोथेमहेश्वरम्‌ ।! 
यत्कटाक्षेण तद्टपं दधद्‌ बुक्कमहीपतिः । 
आदिन्‌ माधवाचा्यं वेदास्य प्रकाशने ॥। 
ये पूर्वोत्तरमीमासे ते व्याख्यायातिसग्रहात्‌ । 
कृपालु्मधवाचर्य्यो वेदाथ वक्तुमुयतः ।। ४ ।। 
आध्वर्यवस्य यज्ञेषु प्राधान्याद्‌ व्याकृतः पुरा। 
यजर्वेरोऽथ हौत्राथेमूर्वेदो व्याकरिष्य ते! ५\। 
एतस्मिन्‌ प्रथमोऽध्यायः श्रोतव्यः सम्ब्रदापतः । 
वयुतपन्नस्तावता सर्वं वद्धं शक्नोति वृद्धिमान्‌ ¦¦ ६ ॥ 
अभ्यदितस्वाच्नवेदस्मैव अत्र केचिदाहुः ऋ्केदस्य प्राथम्येन सर्वत्र आम्नात 
व्यास्यानमादादुचित- त्वाद्‌ अभ्यर्हितं पूरव॑"इति न्यायेन अभ्यह्तित्वाद्‌ तद्रया- 
मिति प्॑पः। स्यानसादौ युक्तम्‌; प्राथम्यं च पुरुषसूक्ते विस्पष्टम्‌-- 
“तस्माद्‌ यज्ञात्‌ सर्वहुत ऋच? सामानि जज्ञिरे । 
छन्दासि जजिरे तस्मात्‌ यजचुभ्स्तस्मादजायत 11" (ऋ. सं. १०।६०। ९)इति 
अस्मात्‌ “सहस्रशीर्षा पुरुषः" (छ ० सं° १०।६०।१ ) इत्युक्तात्‌ परमेश्व- 
रात्‌, यज्ञाद्‌ यजनीयात्‌ 1 सव्वंहुतः सव्वं यमानात्‌ । यद्यपि इन्द्रादयस्तत्र 
तत्र हूयन्ते तथापि परमेद्वरस्यैव इन्द्रादिरूपेणावस्थाना दविरोधः। 


¦ १।। 


९1 


।। 


९11 


१. छग्छकणं यथाह जेमिनिः- | 

"तेषासग्मन्त्रार्थवन्ेन पादव्यवस्था ( मी० २१३५ ) “तत्र पादकृता व्यवस्था स मन्त्र 
ऋडनामाः शवरस्वामी ! "पादेनाथंन चोपेता दृत्तवद्धा मन्त्रा ऋचः इति जेभिनीयन्याय- 
मालायां माघवाचायंः। | [व 

२. सामल्चणम्‌-“गीतिषु सामाख्या ( मी० २।१।३६ ) "विशिष्टा काचिद्‌ गीतिः 
सामेद्युच्यते । प्रगीते हि सन्त्रवाक्ये सामाव्दमभियुक्ता उपदिश्चन्ति' इति सवरस्वामी । 

३. यज्ञछक्णःम्‌--“रेषे. यजुःशब्द्‌ःः ( मी० २।१।२३७ ) यान्‌ रीतिनं च पादवद्धः तत्‌ 
परशिष्टपठितं यज्ञः" इति शवर स्वामी । “ठृत्तिगीतिवजितस्वेन प्र्िष्टपरिता मन्त्रा यजूषि 
इति जैमिनीयन्यायविस्तरे माधवाचायः । | | 


१२ | | सायणाचायेक्ताः 


तथा च मन्त्र वणः-- 
“इन्द्रं मितं वरुणसभ्निमाहु- 
स्थो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्त्य- . 
व गिनि यमं मातरिश्वानमाहुः ।। (ऋ. सं. १।१६४।४६) इति 
 वाजसनेयिनश्चामनन्ति-- ` | ष 
` तद्‌ यद्‌ इदमाहुरम्‌ं यजामुं यजेत्येकेकं देवम्‌ 
एतस्यंव सा विसुष्टिरेष उ ह्येव सव्वं देवाः" (बृ. उ. १।४।६) इति । 

तस्मात्‌ स्व्वेँरपि परमेश्वर एव हयते । 

न केवलमृचां पाटप्राथम्येन अभ्यहितत्वं किन्तु यज्ञा द्ध दाढयं हैतुत्वा- 
दपि । तथा च तंत्तिरीयाः आमनन्ति-- | 

तत्‌ वें यज्ञस्य सास्ना यजुषा क्रियते शिथिलं तद्‌, यद्‌ ऋचा तद्‌ दृढम्‌ 
( त° सं० ६।५।१०।३ ) इति । ~ 

तथा च सव्ववेदगतानि ब्राह्मणानि स्वाभिहितेऽे विश्वासदाद््यय 
तदेतद्ऋचा अभ्य्‌क्तम्‌* इति ऋचमेव उदाहरन्ति । सन्वकाण्डेष्वपि यज॒ 
वंदगतेषु तत्र तत्र अध्वर्युणा प्रयोज्या ऋचो बहव आम्नाताः । साम्नांतु 
स्वेषाम्‌ ऋगाधितत्वं प्रसिद्धम्‌ । आथरवणिकैरपि स्वकोयसंहितायाम्‌ ऋच 
एव बाहुल्येन अधीयन्ते ! अतोऽन्थैः स्वेवेदेरादृतत्वादम्यहितत्व प्रसिद्धम्‌ । 
 छन्दोगाश्च प्राथम्ये सनत्कुमारं प्रति नारदवाक्यमेवमामनन्ति-- 
“ऋर्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुथम्‌" (छां. उ.७।१।२) इति 
मण्डकोपनिषद्यपि एवमाम्नायते-- ि | 
 ग्ेदो यजुरवेदः सामवेदोऽधववेदः” ( म्‌० उ० १।१।५ ) इति । 
तापनीयोपनिषद्यपि मन्तरराजपदेषु क्रमेणाध्ययनमेवमामनन्ति-- 

ऋहग्यजु-सामायर्वाणश्चत्वारी वेदाः साङ्गाः सशाखाश्चत्वारः पादा 
भवन्तिः ( न° ता० उ० १।२ ) इति । | 
-__ एव्‌ सन्वंत्र उदाहरणीयम्‌ । तस्माद्‌ ऋ्वेदस्याभ्यहितस्यादौ व्यास्या- ` 
नमुचितमिति | । ` 


यज्ञाजुष्ानार्थ॑त्वाद्‌ तान्‌ प्रति एतदुच्यते-- 
क छ, से ध व्ववे ५ 
यजुवदस्यवाद्‌ा च्यास्या- अर्क एवे सनव्ववदाध्ययनतत्पारायणत्रह्मयज्ञ- 
 नमि्युत्तरपक्तः। जपादं ऋग्वेदस्येव प्राथम्यम्‌ । अर्थज्ञानस्य तु 


यन्ञानुष्ठानाथंत्वात्‌ तत्र तु यजुवेदस्यैव प्रधानत्वाद्‌ तद्रचाख्यानमेव आदौ 
युक्तम्‌ । | | 
 तत्प्राघान्यं च काचिद्गेव जाह-- ` 

ऋचा त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायतं त्वो गायति शक्वरीषु । 


ऋर्वेदभाष्योपक्रमणिका । | १३ 


ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वाः | 
(ऋ. सं. १०।७१।११ ) इति । 
एतस्या ऋचस्तात्प्यं निरुक्तकारो यास्कः सदन्लप्य 'दशेयति 
ति ऋत्विक्कमणां विनियोगमाचष्टेः इति! पुनरपिस एव प्रथमं पादं 
विवणोति--छचामेकः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ होतगेच॑नी' (निर १।८) इति 
अस्यायम्थं--त्वश्ब्दः एकशब्दप््ययो होतुविशेषणम्‌ । होतुनामक एक 
ऋत्विग्‌ यज्ञकाले स्वकीयववेदगतानाम्‌ ऋचां पुष्टि कुव्व॑न्नास्ते 1. भिन्नप्रदेदे- 
ष्वाम्नतानाम्‌ ऋचां सङ्भमेकत्र सम्पादेता वदिदं शस्त्रमिति क्लृप्ति करोति 


सेयं पृष्टिः । अचनीत्यमुमथंमक्छब्द आचष्टे । अच्यत प्र॒स्यतेऽनया देव- 
विशेषः क्रियाविश्चेषस्तत्सवाधनविशेषो वेत्युक्छब्दव्युत्पत्तिरिंति । 


अथ द्वितीयं पादं विवृणोत्ति--गायत्रमेको गायति रक्वरोषूद्गाता । 
गायत्रं गायतेः स्तुतिकर्मणः शक्वर्थं ऋचः दाक्नोतेस्तद्‌ यदाभिवृत्रमरकद्‌ 


हन्त॒ वच्छक्व रीणां शक्वरीत्वमित्ि विज्ञायते इति । अस्यायम्‌थ्‌---उद्‌- 
गातनामक एक ऋत्विग्‌ गायत्र्चब्दाभिधेयं स्तोत्रं दाक्वरो शब्दामिधेयास्वृक्षु 


गायति, धातूनामनेका्थंत्वेन स्तुतिक्रियावाचिनो गायतिधातोरुत्तचचोऽयं 
नायवशब्दः ¦ शाक्व रीरब्दस्तु शक्नोतिधातोरत्पन्नः, वृत्रं रात्र्‌, हन्तुं राक्नोति 


आमिच्छं ग्िभिरित्येषा व्युत्पत्तिः कस्मिश्चित्‌ ब्राह्मणे विज्ञायत इति 

अथ ततीयं पादं विवृणोति-- ब्रह्मैको जाते जाते वियां वदति, ब्रह्मा 
सवंविचः स्वं वेदितुमहंतिः इति । अस्यायसथेः--ब्रहानामक एक ऋत्विग्‌ 
जावे जाते तडा तदा उच्पन्ने यज्ञे प्रस्तुते प्रणयनादिकम्मणि विदाम्‌ अनुज्ञां 
वदति; ब्रह्मन्‌ अपः प्रणेष्यामिः इत्येवं सम्बोधितः सन्‌ ॐ प्रणयः इत्यनु- 
जानाति \ सच ब्रहा वेदत्रयोक्तसंव्वेकम्माभिज्ञः। तस्माद्‌ योग्यतां दष्ट्वा 
तत्तदनुज्ञात्‌ं सति प्रमादे समाधातुं च समथं इति ¦ तच्च सायथ्यं छन्दोगा 
असन्‌ न्ति-- 

एष एव यज्ञस्तस्य मनश्च वाक्‌ च वत्तनी } तयोरन्यतरां मन॑सा 


॥ ब्रह्मा, वाचा होताध्वय्‌ सुद्गातान्यतराम्‌ (छ. उ. ४।१६। 
१-२) इति । ` 
त्स्नो यज्ञः प्रमादराहित्याय मनसा सउम्यगनुसन्धेयः, वाचा च वेद- 


व्रयोक्तमन्ाः पठनीयाः । तत्र होत्रादयस्वयो मिलित्वा वाग्रूपं यज्ञमागं 


संस्कृ वन्ति, ब्रह्मा त्वेक एवे मनोरूपं यज्ञमागं कृत्स्नमपि संस्करोति | 
 तस्मादस्यास्ति सामथ्यंमिति। 


अथ चतुर्थं पादं विवृणोति---यज्ञस्य सातां विमिमीत्‌ एकोऽध्वयुरध्व- 
युरध्वरयुरध्वरं युनक्ति अध्वरस्य नेताः इति । अस्यायमथं--अध्व्युनामक 


एक ऋत्विग्‌ यज्ञयस्य सारतरा स्वरूपं विमिमीते विशेषेण निष्पादयति । 
मीयते निर्मीयते इति मात्रा स्वह्पम्‌ ! तच्निष्पादकत्वं च अध्वर्यो्नामिनिवं- - 
चनादवगम्यते । अध्वर्युः इत्यत्र छ्ान्दस्या प्रक्रियया लप्तमकारं पुनः प्रक्षिप्य ¦ 


१४ सायणाचायंङृता 


"अध्वरयुः' इति नाम सम्पादनीयम्‌ । अध्वरं युनक्ति इति अवयावार्थः | 
अध्वरस्य नेता इति तात्पर्य्यं इति । 


एतदेव अभिप्रेत्य अध्वयवेदस्य यागनिष्पादकत्वद्योतकं निर्वचनं 
यास्को दशंयति-- = 

मन्त्रा मननात्‌, छन्दांसि छादनात्‌, स्तोमः स्तवनात्‌ यञुर्यजतेः' 
(नि० ७।१२) इति । 

एवंसति अध्वयुंसम्बन्धिनि यजुवद निष्पन्नं यज्ञशरीरमुपजीव्य तद- 
पेक्षितौ स्तोत्रशस्त्ररूपौ अवयवौ इतरेण वेदद्रयेन पूर्यते इत्युपजीव्यस्य 
यजुर्वेदस्य प्रथमतो व्याख्यानं युक्तम्‌ । तत उद्धवं सास्नामृगाधितत्वाद्‌ 
उभयोसंध्ये प्रथमत ऋगृव्याख्यानं युक्तम्‌ इति ऋण्वेद इदानीं व्याख्यायते । 


 छ्णम्रमाणरािस्याद्‌ ननु वेद एव तावन्नास्ति, कुतस्तदवान्तरविशेष 
वेदस्यासद्धाव इति ऋम्वेदः ? तथा हि, कोऽयं वेदो नाम ? न हि तत्र लक्षणं 
पूर्व॑पत्तः । प्रमाणं वास्ति। न्‌ च तदुभयन्यतिरेकेण किञ्चिद्‌ वस्तु 


प्रसिध्यति । 'लक्षणप्रमाणाभ्यां हि वस्त॒सिद्धिः' इति न्यायविदां सतन । 
प्रत्यक्तानुमानागमेषु प्रमाणविशेषेषु अन्तिमो वेद इति तल्लक्षणमिति 


चेत्‌ ? न, मन्वादिस्मृतिषु अतिव्याप्तेः । समयबलेन सम्यक्परोक्षानुभव- 
साधनम्‌" इत्येतस्य आगसंलक्षणस्य तास्वपि सद्धावात्‌ । 


अपौरुषेयत्वे सतिः इति विज्ञेषणाददोष इति चेत्‌ ? न, वेदस्यापि पर- 
 मेश्चरनिमितत्वेन पौरुषेयत्वात्‌ ! शरीरधारिजीवनिमितत्वाभावाद अपौर- 
 षेयत्वमिति चेत्‌ ? न, सह शीर्षा पुरुषः" ( ऋ° सं° १०।६०।१ ) इत्यादि 
श्रूतिभिरीश्चरस्यापि शरीरित्वात्‌। 
 कम्मंफलरूपशरीरधारिजीवनिमितत्वाभावमाक्रेण अपौरुषेयत्वं विव- 
 क्ितसिति चेत्‌}? न, जीवविषेरग्निवाय्वादित्यैरकेदानामत्पादितत्वात | 
ऋर्वेद एवाग्नेरजायत यजुवेदो वायोः सामवेद आदित्यात्‌" ( देत ब्रा० 
५।३२ ) एति \ श्रुतेः ईश्वरस्य अगनचादिप्रेरकत्वेन निर्मातित्वं द्रष्टव्यम्‌ । 
मन्त्र्राह्मणात्मकः राब्दरा्लिवंद इति चेत्‌ ? न, ईदश मन्त्र ईदश 
ब्राह्मणमित्यनयोरचाप्यनिर्णीतत्वात्‌। तस्मान्नास्ति किञ्चिद वेदस्य लक्षणम्‌| 
नापि तत्सनधवे प्रमाणं पश्यामः । ऋम्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेद साम- 
वेदमाथर्वणं चतुथम्‌` ( छां° उ० ७।१।२) इत्यादिवाक्यं प्रमाणमिति चेत ? 
न, तस्यापि वाक्यस्य वेदान्तःपातित्वेन आत्माश्रयत्वप्रसद्धात्‌ । न खल्‌ 
 निपुणोऽपि स्वस्कन्धमारोदुं परभवति । 
विद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः” ( या० स्मृ० १।४० ) 
इत्यादि स्मृतिवावयं प्रमाणमिति चेत्‌ ? न, तस्यापि उक्तधरतिमलत्वेन 
- रि न्‌ र करुतत्वात्‌ 


` प्रत्यक्चादिक तु शङ्कितुमपि अयोग्यम्‌ । वेदविषया तु जोकप्रसिद्धिः 


 ऋश्वेदभाष्योपक्रमणिका। १५ 


साव्वजनीनापि नीलं नमः इत्यादिवद्‌ भ्रान्ता । तस्मात्‌ लक्षणम्रमाणरहि- 
तस्थ वेदस्य सावो नाङ्खीकर्त शक्यते इति पूवः पक्षः । | 
उत्तरपद्रवेन वेदसद्धावे अत्रोच्यते--मन्तरब्राह्मणातेमकत्वं तावददृष्ट 
छक्षणग्रमाणादिनिर्णयः । लक्षणम्‌ । अत एव आपस्तम्बो यज्ञपरिभाषायासेव- 
माह--'मन्त्रबराह्यणयोवंदनामघेयम्‌* (अप ° परि० १३३) इति । तयोस्तु 
स्वरूपमूपरिष्टात्‌ निर्णेष्यते । अपौरुषेयवाक्यत्वमितीदमपि य्‌ादृशम्‌स्माभि- 
विवक्षितं तादुश्मुत्तरत्र स्पष्टीभविष्यति । प्रमाणान्यपि यथोक्त्रुतिस्मृति- 
लोकप्रसिद्धिरूपाणि बेदस-इावे द्रष्टव्यानि । यथा घटपटादिद्रन्याणां स्व- 
ग्रकासकत्वाभावेऽपि सूर्यचन्द्रादीनां स्वप्रकाशकत्वसविरुद्धम्‌, तथा मनचुष्या- 
दीनां स्वस्कन्धारोहासंभवेऽपि अकूषण्ठितशक्तेवंदस्य इतरवस्तुप्रतिपादकत्व- 
वत्‌ स्वप्रतिपादकत्वमप्यस्तु । अत एव सम्प्रदायविदोऽकुण्ठितां शाक्त वेदस्य 
दकशेयन्ति--“चोदना हि भूतं भवन्तं भविष्यन्तं सुक्ष्म व्यवहितं विग्रकृष्टमि- 
त्येवं जातीयकमर्थं चक्नोति अवगमयितुम्‌' (शा० भा० १।१।२) इति । तथा 
सति वेदमूलायाः स्मृतेस्तदुमयमूलाया लोकप्रसिद्धेश्च आामाण्य दुर्वारम्‌ । 
तस्मात्‌ लक्षणप्रमाणसिद्धो वेदो न केनापि चार्वाकादिना अपोदुं शक्यते 


इति स्थितम्‌ । . ॥ 
ननु अस्तु नाम वेदाख्यः कश्चित्‌ पदाथः, तथापि नासौ व्याख्यानमर्हृति, 


अप्रमाणत्वेन अनुपयुक्तत्वात्‌ । न हि वेदः प्रमाणम्‌ , तद्लक्चणस्य तत्र 
दु-सम्पादत्वात्‌ । तथा हि-सम्यगनुभवसाधनं प्रमाणम दति केचित्‌ लक्षण- 
माहुः । अपरे तु अनधिगताथेगन्तु पमाणम्‌ इत्याचक्षते ! न चेतदुभयं वेदे 
सम्भवति । मन्तब्राह्मणात्मको हि वेदः । तत्र मन्त्राः केचिदबोधकाः । 
'अभ्यक्‌सा त इनदर ऋष्टिः (ऋ० सं० १।१६९।३ इत्यको मन्त्रः । 
्यादृदिमन्‌ धायि तमपस्यया विदत्‌" (ऋ० सं ° ५।४४।८) इत्यन्य. । 


१. अम्यक्सा त इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेम्यभ्वं मरतो जनन्ति । 
अग्निशिद्धि ष्मातसे श॒शक्ानापो न द्वीपं दधति प्रयांसि ॥ 
इजि सम्पूर्णो मन्त्रः! तत्रत्यसायणमाष्यसङ्कुपः-हे इन्द्र ते स। प्रविद्धा ऋष्टिः वचं 
अस्मद्‌ वृष्यर्भ जम्यक्‌ प्राप्नोति मेधसमीषे ! मर्तः सनेमि चिरकारं संगृहीतं अभ्वं जक 
जनन्ति कतिपन्ति । वर्षन्तीस्य्थंः 1 जश्चिः चित्‌ अभ्चिरपि ! हि स्मेति पूरणे । अतस सन्तते 
कर्मणि शश्कान्‌ दीप्यमानो वतते! भ्रयासि हवींषि दधति धारयन्ति यजमानाः । 
द्विपाश्वस्थोदकवान्‌ पवंतादिद्वीपः । तं तथा जापो धारयम्ति तद्त्‌ # | 
२. सम्पूणंमन्त्रस्तु | ॥ ^ | | | 
ञ्यायांसमस्य यतुनस्य केतन ऋषिस्वरं चरति यासु नामते। 
यारिमन्‌ धायि तमपस्यया विदत्‌ य उ स्वयं वहते सो अरं करत्‌ ॥ 


५ 


 तत्नव्यसायणमाभ्यसद्कुपः--ज्यायांसं अतिशयेन मवृ जस्य यतुनस्य गन्तुः सूरस्य 
केतना उदयादिकूदणेन ्रज्ञापकेन कमण विशिष्टं ऋषिस्वरं ऋषिभिः स्तुत्यं यामु स्तुतिषु 
ते त्वदीयं नाम नमनं नामकं वा रूपं वर्तते । ताभिः स्वं चरति भजते यजमानः इष्यर्थः । 
यादरिमन्‌ यादे कामे धायि तं मन इति शेषः । तं कामं जपस्यया ह वि.स्तुटयादिरुचणेन . 


कर्मणा विदत्‌ विन्दते! य उ य एव वहते धारयति फ़टं, सः अरं अत्यथं करत्‌ कुर्यात्‌ ५ 


१६९ `. सायणाचायेकृता 


“सृण्येव जभरी तुफरीत्‌" (ऋ ० सं० १०।१०६।६ } इत्यपरः१। 
एवम्‌ आपान्तमन्युस्तुपलप्रभरम्माः ( ऋ० सं° १०।८९।५ ) इत्यादय 
उदाहार्याः । न हि एतेमन्वैः कश्चिदप्यर्थोऽवबुध्यते । एतेषु अनुभव एव यदा 
नास्ति तदा तत्‌सम्यकत्वं तदीयसाघनत्वं चं दूरापेतम्‌ । 

अधस्विदासी देदुपरि स्विदासीत्‌" ( ऋ० सं° १०।१२६।५ ) इति 


मंत्रस्य बोधृकत्वेऽपि स्थाणुर्वा पुरुषो वा इत्यादिवाक्यवत्‌ सच्दिग्धार्थबोध- 
कत्वात्‌ नास्ति प्रामाण्यम्‌}! `. 


ओषधे त्रायस्वनम्‌* (तं०सं०१।२।१।१) इति यन्त्रो दभेविषयः (अशष्व° 

ग० ११७1८) ! स्वधिते मनं हिसीः (त° सं० १।२।१।१९) इति क्षुरविषय 
( आश्व गु° १।१७।&९ ) ¦ श्युणोत ग्रावाणः (तै° सं° १।३।१३।१) इति 
पाषाणविषयः.। एतेषु अचेतनानां दभेक्षुरपाषाणानां चेतनवत्‌ सम्बोधनं 
श्रूयते 1 ततो द्रौ चन्द्रमसौ इति वाक्यवत्‌ विपरीतार्थबोधकत्वादप्रामा- 
ण्यम्‌ “एक एव रुद्रो न द्वितीयायतस्थेः (त° सं०.१।८।६।१ ), 'सहख्राणि 
सहलो ये रद्र अधि भूम्याम्‌ (तं० सं ४।५।११।१ ) इत्यनयोस्तु मन्त्रयो 
ध्यावज्जीवमहु, मौनी" इति वाक्यवत्‌ व्याघातबोधकत्वादप्रामाण्यम्‌ । 
आप उन्दन्तु" ( त° सं° १।२।१।१ ) इति मन्त्रो यजमानस्य क्षौरकाले 
जदेन शिरसः क्लेदनं ब्रूते । भिक शिर आरोह शोभयन्ती मखं मम' (आप ० 
सं° पा०२।८।६) इति मन्त्रौ विवाहकाले मङ्कलाचरणार्थं पुप्पनिमितायाः 


5. खम्पूणमन्तस्तु 
` खण्येव जभंरी तुफरीत्‌ नेदोक्षेव तुफरी परछरीक। । 


व दम्यजेवं जेमन मदेरू ता से जराय्वजरं सरायु ॥ 
तच्रव्यसायणमाष्यसंकेपः--सूपयाविव सृणिः अङ्कुशः तत्र साधुरिति यत्‌ अङ्कलाहों 
सन्तगजाविव तुरी खनृणं हन्तारौ । नितोश्ञस्य वधकः अपत्यं नैतोश्चः ताविव तुर्फरी 
हन्तारौ पर्पैरीकौ चन्रणां विदारयितारौ । उदन्यज्ञे इव उदकजातौ इव निर्मलो कान्ति- 
युक्तौ ! जेमना जेमनौ जयशीलो । मदेरू बरातिश्येन मक्तौ ता तावश्िनौ युवां मे मदीयं 
रायु जरायुजं अतष्टव मरायु मरणश्षीरु शरीरं अजरं जरारहितं कर्तम्‌ ॥ ` 
२. खम्पूणसन्तरस्तु- ` 
आपान्तमन्युस्तृपल्ग्रभमा धुनिः चिमीवान्डुरुमौं ऋजीषी । 
सोमो विश्वान्यतसा वनानि नार्वागिन्द्रं प्रतिमानानि देभुः ॥ 
तत्रत्यं सायणभभ्यस्‌--जापान्तमन्युः जापात्तितमन्युः चपरप्रसभां मावादिभिः ज्िप्र 
म्हारी अनिः शत्रूणणं कम्पयिता क्चिमीवाच्‌ कक्षवानू शरमान्‌ आयुधमान्‌ ऋजीषी ` 
जीषवान्‌ सोमो विश्वानि सर्वाणि अतसा अतस्मथामि वनानि अरण्यानि वर्धयतीति 
देषः) प्रतिमानानि प्रतिमानभूतानि समानद्रव्याणौव्यथः । इन्द्रः अर्वाक देभुः दभ्नोति- 
 उच्रापककषणकमां 1 तुल्या सीयमानानि जास्मामिञ्ुखतयः नाकषयन्ति रुधूनि मवन्तीस्यर्थः। 
अन्यत्र प्रति निधीयमनानि गुरूणि तानि जत्मामियुखमाक्ष॑न्ति सैवमिन्दं कुर्वन्तीति 
सर्वेभ्यो महानिन्द्र इत्यथः! चयः पादाः सौश्याः तुरीयस्ववेन्द्रः। यास्केनापि निरुक्ते 
व्याख्यातोऽयं मन्तः ( निः ५१२ )। ्, | | 
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शुभिकायाः वरवध्वोः शिरसि अवस्थानं ब्रते तयोश्च मन््रयो्लेकि- 


प्रसिद्धा्थनुवादित्व्‌ाद्‌ अनधिगतार्थगन्त॒त्वं नास्ति| तस्मान्‌ मन्वभागोन 
भ्रमणम्‌ | ज त्रो च्यते -~- 


अस्यगादिमन्त्राणामर्थो यास्फेन निरुक्तम्रन्थेऽववोधितः । तत्परिचय- 
रहितानासनववबोधो «न मन्त्राणां दोपमावहति । अत एव अत्र लौकिकं ` 
न्यायमुदाहरन्ति--नेष स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न पद्यति, पुरुषा- 
पराधः स भवतिः ( नि १।१९ ) इत्ति 
अधः स्विदासीत्‌” इति मन्वश्च न सन्देहप्रबोधनाय प्रवृत्तः । किरति ? 
जगत्कारणस्य परवस्तुनोऽतिगम्भीरत्वं निर्चेतुमेव प्रवृत्तः । तदथैमेव ह 
गुरुशास्तव्रसम्प्रदायरहितंदुर्बोधत्वम्‌ जधः स्पित्‌ः इत्यनया वचोभङ्खया 
उपन्यस्यति । स एवाभिप्राय्‌ उपरितनेषु को अद्धा वेदः ( ऋ० सं० १० 
१२९।६ ) इत्यादिमन्त्रेषु स्पष्टीकृतः | 
ओषध्यादिमन्त्रेप्वपि चेतना एव तत्तदभिमानिदेवतास्तेन तेन नाम्ना 
सम्बोध्यन्ते । ताश्च देवता भगवता बादरायणेन 'अभिमानिव्यपदेशस्तु° 
( ब्र० सू० २।१।५ } इति भ्सूत्रे खृत्रिताः । | 
एकस्यापि रुद्रस्य स्वमहिम्ना सहखमूत्तिस्वीकारान्‌ नास्ति परस्पर- 
व्याघातः ¦ | 
जलादिद्रव्येण चिर.क्लेदनादेलकिप्रसिदधत्वेऽपि तदभिमानिदेवतानु- 
ग्रहस्य अप्रसिद्धत्वात्‌ तद्विषयत्वेन अज्ञाताथेज्ञापकत्वम्‌ । 
ततो लध्षणसद्दरावादस्ति मन्त्रभागस्य प्रामाण्यम्‌ ¦ एतदेवाभिप्रेत्य 
भगवान्‌ जंमिनिसेन्त्राधिकरणे मन्त्राणां विवक्षिता्थत्वमसुत्रयत्‌ ( जँ० सू 
१।२।३१-४५ ) } तानि च सूत्राणि करमेण उदाहुत्य व्याख्यास्यामः । तत्र 
 पुव्वंपल्लं सूत्रय्ि-- 
तदथेास्त्रात्‌ः ( जं० १ ) इति 
यस्याथंस्य अभिधाने समर्थो मन्त्रः, स एव अभिधेयो यस्य शास्त्रस्य 
व्राह्मणवाक्यस्य, तदिदं दाक्यं तदथशास्त्रम्‌ । तस्पात्‌ लास्वाद अविवक्षि- 
ताथा मन्त्रे इत्यवगम्यते } तथा हि--'उरू प्रथस्व ( तं० सं० १।१।८ वा० 
सं० १।२२ ) इति मन्वेण पुरोडारप्रथनमभिधीयते "पुरोडाशं प्रथयति 
( तं० ब्रा० ३।२।०।४ श० त्रा° १।२।२।८ ) इति ज्राह्मणेनापि तदेवाभि- 
. धीयते । तथा सति मन्त्रेणव प्रतीतत्वात्‌ तदथंबोधनाय प्रवृत्तं ब्राह्मणम- 
नथक स्यात्‌ । मन्त्रस्य अविवक्षिताथंत्वे तु विनियोगवोधनाय ब्राह्यणम्‌पः 
युक्तम्‌ । तस्मान्‌ मन्ता उच्चारणेनवं अनुष्ठाने उपकुर्वन्ति । 


॥ ट । 


१. ( सम्पूणसूनरं ) त अभिमानिन्यपदेशस्तु विरेषानुगतिभ्याम्‌” । “न खलु खद्ब्रवी- 
दिव्येवज्ञातीयकया शरुत्या भूतेन्द्रियाणां चेतनस्वमाश्ञङ्कनीयं यतोऽभिमानिन्यपदेश्च एषः । | 
खदाद्यभिमानिन्यो वागायमिमानिन्यश्च चेतना देवता वदनसंबदनादिष्ु चेतनो चितेषु 
व्यवहारेषु व्यपदिश्यन्ते न भूतेन्दियमात्रस्‌ । इति तत्रत्यं शाङ्करभाष्यम्‌ । 


ग ऋ 
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नु उच्चारणा्थंत्वे सति अदृष्टं प्रयोजनं परिकल्प्येत । अ्थाभिधाय- 
कत्वे तु दुष्टं लभ्यते 1 तस्माद्‌ ब्राह्मणस्य अनुवादकत्वमभ्युपेत्यापि मन्त्रस्य 
अभिधानाथंत्वमेव इत्याश ङ्य उत्तरं सूत्रयति-- | 

वाक्यनियमात्‌ः ( जं० १।२।३२ ) इति । 

'अग्निमंद्धा दिवः ककुद्‌" ( ऋ० सं० ८।४.४।१९ ) इत्येवमेव वाक्यं 
 पटितव्यभिति मन्त्रे नियम उपलभ्यते । अथंप्रत्यायनं तु मूदधाभ्निरित्येवं 
` व्युत्करमपाठेऽपि भवत्येव । तस्मात्‌ नियतषारक्रमन्नाफल्यायोच्चारणमेव 
 मन्त्रप्रयोजनम्‌ । 

ननु पाठक्रमनियमसात्रस्य अद्ष्टाथेत्वेऽपि मन्त्रपाठेऽथेबोधाथं एव 
इत्याशङ्कय तत्रं दोषान्तरं सूत्रयति-- 

बुद्धास्त्रात्‌ः ( जं० १।२।३३ ) इति । | 

अग्नीदग्नीन्‌ विहर ( तै० सं० ६।३।१।२ ) इति प्रेषमन्त्रः प्रयोगकाले 
पठयते ! तच्च अग्निविहुरणाद्कि आग्नीध्रण अध्ययनेकाले एव 
स्वकन्तैव्यत्वेन वृद्धम्‌ । तस्य च बुद्धस्य अर्थस्य पुनमन््ोच्चारणेन 
रासनमनथंकम्‌ । न हि सोपानत्के पादे पुनरपि उपानहं प्रतिमुचति । 

ननु बुद्धस्य अपि अथस्य प्रामादिकविस्मरणपरिहाराय मन्त्रेण स्मारण- 
मस्तु इत्याशङ्कय दोषान्तरं सूत्रयति-- | 
अविद्यमानवचनात्‌" ( जं° १।२।३४ , ईति । 

चत्वारि श्चुद्धा तरयो अस्य पादा 

दर रीष सप्तहस्तासो अस्यः ( ऋ० सं० ४।५८।३ ) 

इति मन्त्र आम्नायते । न खल्‌ चतुःश्डद्खत्वायुपेतं कि खिद्‌ यज्ञसाधनं 
विद्यते यन्मन्त्रपाठेन अनुस्मग्येत । 

ननु ईदी काचिद्‌ देवता स्यादित्याशङ्कय अन्यं दोषं सूत्रयति-- 

अचेतनेऽथबन्धनात्‌' ( जं° १।२।३१५ ) इति । 

"ओषधे त्रायस्वैनम्‌", भ्युणोत ग्रावाणः इत्यादावचेतने द्रव्ये चेतनो- 
चितरक्षणश्रवणायथं बध्नाति । स चायुक्तः । 

ननु अभिमानिव्यपदेल्च इति वैयासिकशास्त्रे सूत्रितत्वात्‌ ओषध्याद्यमि- 
मानिचेतनदेवता अत्र विवक्ष्यतामित्याश ङ्च दोषान्तरं सूत्रयति-- 

अथेविप्रतिषेधात्‌' ( जं० १।२।३६ ) इति । | 

अदितिद्यौ रदितिरन्तरिक्षम्‌ः ( ऋ० सं० १।८९।१० ) इति मन्त्र 
आम्नायते । यदेव द्यौस्तदेव अन्तरिक्षमित्ययमर्थो विप्रतिषिद्ध: । एवम्‌ “एक 
एव रुद्रः" ( तै० सं० १।८।९।१ ), सहखाणि सहसो ये रुद्राः" ( तं ० सं° 
४।५।११।१ ) इत्यादिकमपि उदाहत्तव्यम्‌ । 

ननु (त्वमेव माता च पिता स्वमेवः इत्यादिवद्‌ अन्तरिक्नादिरूपत्वेन 
अदितिः स्तुयते । एवमेकस्यापि रुद्रस्य योगसामर्थ्याद्‌ बहुम्‌तिस्वीकारो- 
` . सस्तु 1 ततो नाथविप्रतिषेध इत्याशङ्कय दोषान्तरं सूत्रयति-- 
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स्वाध्यायवदवचनात्‌" ( जं० १।२।३७ ) इति | 

पूणिका नाम काचिद्‌ योषिदवघातं करोति! तत्समीपे माणवक 
स्वाध्यायग्रहुणाथं कदाचिदवघातमन््रमधीते। न च तस्य अथप्रकाशन- 
विवक्षा अस्ति । प्रतिमुसलप्रहारं तस्य मन्त्रस्य अपठचमानत्वाद्‌ । 
अक्षरग्रहुणायेव तं मन्त्र मन्यांश्च मन्त्रान्‌ अभ्यस्यति! तत्र स्वाध्यायकाले 
पठितोऽपि अवघातमन्त्रो यथा पूणिकां प्रति स्वार्थं तत्रते, तथा कम्मंकाले- 
ऽपि स्वां न वक्ष्यति! 


तनु तत्र माणवकस्य अथं विवक्षा नास्ति! पूणिकापि अवबोद्धमक्षसा) 
कम्मेणि तु अध्वर्योरथविवक्षा विधते, बोधश्च सम्भवति इत्याद्य 
दोषान्तरं सूत्रयति-- 


अविज्ञेयात्‌" ( जं० १।२।३८ ) इति । 

केषाच्विन्मन्ाणामर्थो विज्ञातु न चक्यते। तद्‌ यथा--'अम्यक्सात 
इन्द्र ऋष्टिरस्मे इत्येको मन्त्रः । “सृण्येव जर्भरी तुफरीतू" इत्यपरो मन्त्रः 1 

ननु ईद्शमन्त्राथवोघधाय एव निगमनिसक्तव्याकरणानि त्रवृत्तानि 
इत्याश ङ्च दोषान्तरं सूत्रयति-- 

अनित्यसंयोगान्‌ सन्त्रानथंक्यम्‌* ( जं० १।२।३९ ) इति । 

कि ते कृण्वन्ति कीकटेषु ( ऋ० सं ° ३।५३।१४ ) इति मन्त्रे कौकटो 
नाम जनपद आम्नातः । तथा नेचाशाखे नाम नगर, प्रमगन्दो नामं राजा 
इत्येते अथां अनित्या आस्नाताः। तथा च सति प्राक्‌ प्रसगन्दान्‌ नायं 
मन्त्रो भूतपूर्वं इति गम्यते । | 

तदेवमेतेस्तदथरास्त्रादिमिहुतुभिसेन्वाणामथंप्रत्यायना्थेत्वं नास्ति 
किन्तु उच्चारणाददष्टार्था एव इति पूवेपक्षः | 
तत्र सिद्धान्तं सूत्रयति-- | 

अविशिष्टस्तु वाक्याथेः" ( जं० १।२।४० ) इति । 

त्‌* शब्देन मन््रणामदुष्टाथंमुच्चारणमात्रं वारयति । क्रिाकारक- 
सम्बन्घत्‌ म्रतीयम {न्‌ गि त्‌ [केपाधा लोकवेदयं ¶। रविहिष्ट । तथा सति यया 
लोके अथंप्रत्यायनायेव वाक्यमुच्चाय्येते तथा वेदिक यागव्रयोगेऽपि द्रष्ट- 
व्यम्‌ । मन्त्रेण प्रकारितस्तु अर्थोनुष्ठातु चक्यते, न तु अप्रकारितः ।' 
तस्मान्‌ मन्त्रोच्चारणस्य अथेप्रकाशनरूपं दृष्टमेव प्रयोजनम्‌ । 

ननु अधिरसि नारिरसिः ( वा० सं० ११।१० } इत्यारभ्य च्ेष्ट्वेन 
त्वा छन्दसा ददे ( ते० सं० ४।१।१।३-४ ) इति मन्त्र आम्नातः । तेनैव 
मन्त्रेण प्रतीतेऽपि अश्रचादने, पुनर्ब्राह्मिणे "तां चतुभिरभिभादत्तेः ( तं० सं9 
५।१।१।४ ) इनि विधीयते । ( श ० ब्रा ० ६।३।१।३९ ) । तदेतद विधानं 
त्वत्पक्षे व्यथं स्यादित्याशङ्क्य उत्तरं सूत्रयति-- ` 

“गुणार्थेन पूनः श्रुतिः" ( जं० १।२।४१ ) इति मन्त्रेण प्रतीतस्यंव अथेस्य 


२० ` सायणाचार्यंकृता 


ब्राह्मणे यत्‌ पुनःश्रवणं तदेतच्चतुःसंख्यालक्षणगुणविधानाथत्वेन उपयुज्यते । 
एतस्य विधानस्य अभावे चतुर्णा मन्त्राणां मध्ये येन केनाप्येकेन अभिरा- 
दीयेत । | 
ननु हमामगुभ्म रशनासृतस्यः ( वा० सं० २२।२ ) ¶इत्यश्चामिधानी- 
समादत्ते ( ते० सं ५।१।२।१ )} इत्यत्र सन्त्रसामथ्यदिव प्राप्तस्य रश 
` दानस्य पुनर्ब्राह्मणवाक्यं ( श० त्रा० १३।१८।१ ) विनियोजकमाम्नायते । 
तदेतत्‌ त्वन्मते व्यथमित्यालङ्कय उत्तर सू्रयति-- 

परिसंख्या? ( जं १।२।४२ ) इति । 

'गरदभाभिधानीं नादत्तः इति निषेधः परिसंख्या । तदथमिदं ब्राहणः 
वाक्यम्‌ ॑ | | 
नु परिसंख्यायां चयो दोषाः प्राप्नुयुः--'भादत्ते' इति राव्य रशना- 
 दानलश्षणं स्वाथं जह्यात्‌ । तचधिषेधलक्षणः प्रार्थस्य शब्दस्य कत्प्येत्‌, ` 

रशनात्वसामल्येन च प्राप्तं गदंभरदानाया आदानं वाध्येत इति चयो 
दोषाः ¦! मैवम्‌, यदेभरश्चनाया अप्रप्तत्वाद्‌ । तथा ह्ि---तत्‌पन्षे प्रकरण 

ठान्यथानुपपत्त्या मन्त्रेणानेन अदान्‌ कुर्य्यादिति वाक्यं परिकल्प्यते । तेन च 
वाक्येन सन््रादानयोः सम्बन्धे सिद्धे सति पश्चात्‌ किविवयक्सादानमिति 
वीक्षायां लिङ्खाद्‌ रदानासात्रस्य जआदानसुपेत्य गदभरदानायाः प्राप्ठिवेक्तन्या । 
स! च विलस्व्यते) इति अश्वाभिधानीम्‌ः इति प्रत्यक्षेण वाक्येन सन्तरादानयो 
सम्बन्धे इति लिद्धःद-रशनामातरे प्राप्तमादानम्‌ 'अश्वाशिधानीम्‌ः इति 
श्रूत्या विद्ेषे व्यवस्थाप्यते} ठतो मन्त्रस्य निराकाड्क्षत्वाद्‌ गदंभरशनाया 
 अप्राप्तत्वान्‌ नास्ति प्राप्ठवाधः। अप्त एव निषेधार्था न कल्प्यते, विध्य- 
थश्च न त्यज्यते । तत्र करतो दोषचयम्‌ ? ईद रम्‌ अप्राप्तिरूपमेव गरभरदानाया 
निवारणयभिप्रेत्य परिसंख्या इति सूतितम्‌ 

“ननु उर प्रथस्व इति प्रथयति? इति ब्राहमणस्य वेयथ्यं तदवस्थमेव इल्या- 

दा ङ्च उत्तरं सुत्रयत्ति-- 

अर्थवादो वाः { जं° १।२।४३ ) इति 

वाशब्दो वेयथ्यं वारयति । अस्त्यत्र अथेवादः यज्ञपतिमेष तत्‌ प्रथयति 
इति तेनं अथेवादेन रम्बन्धाय ब्राह्मणे विधिः पठयते 


ननु प्रथयति इत्यनेनेव विधिराब्देन प्रथनमनृद्य यज्ञपतिमेव इत्यादिनि 


३. परिखंस्यालकहणस्‌- 
विधिरध्यन्वसप्रापषे नियमः पाक्षिके सति । 
। तत्र चान्यत्र च प्रां परिसंख्येति कीत्यते ॥ 
परिसख्यादोबाः- 
श्चुताथस्य परिष्यागादश्चुताथप्रकर्पनात्‌ 
प्राप्तस्य बाधादिव्येवं परिसंख्या त्रिद्क्ष्णा ॥ 


ऋम्वेदभाष्योपक्रमणिका । २१. 


मथंवादेन स्तोतव्यम्‌ 1 तदेव तु प्रथनं कुतः प्राप्तमित्याशङ्कुय उत्तर 
सूत्रयति-- | 
“मन्त्राभिधानात्‌" इति । अध्वर्युः पूरोडाशमुदिष्य मन्त्रे प्रथस्व" इत्येव- 
मभिधत्ते । तस्मादसिधानाद्‌ अध्वर्युकततुकं प्रथनं प्राप्तम्‌ ! यथा, लोके यः कुरु 
इति ब्रते स कारयव्येव, तथा अत्रापि यः प्रथस्व इति ब्रूते च प्रथयत्येव्‌ः । 
यदुक्तम्‌, जभ्निरमूर्धा दिवः" {ऋ ० सं ° ८।४४। १६) इति पाठक्रमनियमाद्‌ 
अदृष्टार्थो मन्त्र इति, तत्र उत्तरं सुत्र्या-- | 
"अनिरुद्धं परम्‌ { जं० १।२।४४ } इति | 
प्रं द्वितीयसुच्रोक्तमस्पत्‌पक्चेऽपि अवरुद्धम्‌ । न हि वयं पाठक्रम 
नियमाद्‌ अद्ष्टं निवारयामः कि तहि ? मन्वोच्दारेण जायसानमथंप्रत्यायनं 
द्ष्टप्रयोजनत्वात्‌ न उपेक्षितव्यम्‌ इत्येतावदेव ब्रूमः । 
तनु श्रोक्षणीरासादयः ( वा० सं० १।२८ ) इति मन्त्रो बुदधमेव अथं 
शास्ति तद्‌ अयुक्तम्‌ । सौपानत्कस्य उपानदन्तरासम्भवात्‌ इत्युक्तमिति 
चेत्‌ ? तस्य परिहारं सुत्रयति-- | | | 
“संप्रेषवकम्मणो गरहानुपलम्भः संस्कारत्वात्‌" ( जे° १।२।४५ ) इति 1 ` 
संप्ेषकर्मणो गर्हा त्वदुक्तदोषो न उपलभ्यते । बुद्धस्याप्यर्थस्य मन्त्रेणैव 
अनुस्मरणं संति नियमादृष्टलक्षणस्प संस्कारस्य सढावात्‌ ) | 
यच्चोक्तं, "चत्वारि ग्य द्धः" (ऋ० सं० ४।५८।३) इति मन्त्रो असन्तमेव 
अथंमभिधत्त इति तस्य उत्तरं सु्वति-- 
असिधानेऽथंवादः ( जे ° १।२।४६ ) इति । 
अततोऽथैस्य असिधायके वाक्ये गौणस्य अथस्य उक्ति्रंष्टव्या । तद्‌ 
यथा- चत्वारो हयोत्रध्वयृद्‌ गातुत्रह्याणोऽस्य कम्म॑णः ब्ब द्काणि, प्रातः स्तवनाद- 
यस्त्रयः पादाः, पत्नीयजमानौ टे शीषे, गायच्यादीनि सप्त छन्दांसि हस्ताः, 
चछ्ग्वेदादिभिस्विभिरवेदस्त्रेवा बन्धनम्‌ । कामान्‌ वर्षति इति वृबभः, रोरवीति 
स्तोत्ररास्वादिशब्दान्‌ पुनः पुनः करोति, महो देवः सोऽयं प्रौढो य॒ज्ञरूपो 
देवः मर्त्यान्‌ आविवेक इति अनूष्या एव अच्राधिकारिणः। लोकेऽपि एवं 
गौणप्रयोगा दुददःते- चचक्रवाकस्तनी, हंसदन्तावली, काशवस्त्रा, शोवाल- 
केशिनीः इत्येवं नद्याः स्तूयमानत्वात्‌ एवम्‌ "ओषधे कायस्व, श्णणोत ग्रा- 
वाणः ' इत्याचचेतनसम्बोधनानि स्तुत्तिपरत्वेन योजनीयानि । यस्मिन्‌ वपने 
ञओोषधिरपि त्रायते तत्र वपनकरत्ता त्रायते इति किसु वक्तव्यम्‌ । तथा प्रावा- 


1 


१. न्न नायं मन्त्रस्य वाक्यरोषः, न च प्राप्तस्य स्तुत्यः प्रयोजनम्‌ १ सस्यम्‌ ; नायं 
मन्त्रस्य विधिः, न संस्तवः; ग्रथनमेव तच्र स्तूयते; मल्वः पुनः रूपादेव प्राप इहानृद्यते प्रथनं 
स्तोतुस्‌ । इस्थं प्रथनं प्रास्तं, यत्‌ क्रियमाणमेवेरूपेण ` मन्त्रेण क्रियते । कस्तदा भवति 
गुणाः ¶ यक्तपतिमेव तत्‌ प्रजया पशमिः अधयति } किमेतावदेवास्य फर भवति १ नेति 
ब्रमः । स्ततिः फटं भविष्यतीति ए व्ुच्यते । कथमसति प्रथने प्रथयतीति राब्द्‌ः १ मन्तरा- 
भिधानावः । इति तच्रव्यं शावरमाप्यञ्‌ । | 


२२ सायणाचायेकृता 


णोऽपि प्रातरनुवाक शृण्वन्ति किमत विद्वांसो ब्राह्मणा इत्यादि अासन्त्रमा- 
भिप्रायः । | 
योऽपि, अदितिदयौँरदितिरन्तरिक्चम्‌' ( ऋ० सं १।८।६।१० ) इति 


` विप्रतिषेध उक्तः, तस्य उत्तरं सूत्रयति-- 
` गुणादविप्रतिषेधः स्यात्‌' ( जं० १।२।४७ ) इति । 
यथा त्वमेव्‌ पिता त्वमेव माता' इत्यत्र गौणप्रमोगाद्‌ अविरोधस्तद्ठत्‌ । 


एवमेकरुद्रदेवत्ये कम्मंणि एको रुद्रः शतसुद्रदेवत्ये रातं रुद्रा इति अविरोधः, 
यदप्युक्त, स्वाध्यायमधौयानो माणवकः पूणिकायाः अवहति न प्रकार 
यितुमिच्छतीति, ठ उत्तरं सूत्रयति-- 
“विद्यावचनमसंयो गात्‌ ( जँ° १।२-४८ ) इति । 
वेदविद्याग्रहुणकालेऽथेस्य यदवचनं तदयन्ञसंयोगादुपपद्यते । `न हि 
पूणिकाया अवधातो यन्ञसंयुक्तःः नापि माणवको यन्नमनुतिष्ठ्ति, अतो 
यज्ञानुपकारात्‌ न तत्र अथंविवक्षा | | 
यदप्युक्तं, अम्यक्‌ सात इन्द्र, 'सुण्येव जर्भरी तुफंरीत्‌ः इत्यादौ 
अथस्य ज्ञातुमशक्यत्ात्‌ न स्त्येवार्थं इति तत्र उत्तरं सूत्रयति-- ` 
“सतः परमविज्ञानम्‌” ( जं° १।२।४६ ) इति | 
विद्यमान एव अथै: प्रमादालस्यादिभि्नं विज्ञायते । तेषां निगम-निरक्त- 
व्याकरणवशेन धातुतोऽथेः परिकल्पयितव्यः । तद्‌ यथा--जजरी तुफंरीतु" 
इत्येवमादीनि अश्चिनोरभिधानानि; तेषु हि द्िवचनान्तत्वं लक्ष्यते । भाश्िनं 
चेदं सूक्तम, अश्विनोः कामम्‌भ्राः” (ऋ० सं १०।१०।६।११) इति दनात्‌ । 
एतदेव अभिप्रेत्य निरुक्तकारो व्याचष्टे जर्भरी भर्तारौ इत्यर्थः" तूफरीत्‌ 
हन्तारौ इत्यथः" ( नि० १३।५ ) इति } एवम्‌ “अम्यक्सा तैः इत्यादावपि 
उन्चयम्‌ । क ` 
यदप्यक्त, प्रमगन्दाद्य ( ऋ० ३।५३।१४ ) नित्यथसंयोगान्‌ मन्त्रस्य 
अनादित्वं न स्याद्‌ इति, ततर उत्तरं सूत्रयति-- `  . 
“उक्तश्च अनित्यसंयोगःः ( जे° १।२।५० ) इति । `  : 
प्रथमपादस्य जन्तिमाधिकरणे सोऽयमनित्यसंयोगदोब उक्तः परिहृतः । 
तथा हि--तत्र पुवेपक्षे वेदानां पौरुषेयत्वं वक्तु काठक, कालापकमित्यादि 
पुरुषसम्बन्धाभिधानं हेतक्रत्य-- * 
~ अनित्यदशनाच्चः ( जे० सू० १।१।२८ ) इति हेत्वन्तरं सूतिस्‌ | 
तस्यायमथं---वबरः प्रावाहणिरकामयत" (तै० चं ० ७।१।१०।२) इति 
अनित्यानां वबरादीनामर्थानां दर्शनाद्‌ ततः पूवम्‌ असत्त्वात्‌ पौरषेयो वेद ` 
इति, तस्योत्तरमेवं सूत्रितम्‌-'परं तु श्रूतिसामान्यमातरम्‌" (जै० सू° ११।३१) 
इति । तस्याय॒मथेः--यत्‌ काठकादिसमाख्यानं तत्‌ प्रवचननिमित्तम्‌ । यत्त्‌ 
परं बबराद्यनित्यदशेनं तत्‌ शन्दसामान्यमात्रम्‌ । न तु तत्र अनित्यो 
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ववरास्यः कश्चित्‌ पुरुषो विवक्षितः, किन्तु ववर: इति राब्दानुकृतिः । तथा 
सति ववर इति शण्दं कुष्वैन्‌ वायुरभिधीयते; स च प्रावाहणि प्रकषण वहन- 
रलः ¦ एवमन्यत्रापि ऊहनीयम्‌ । तदेवं कस्यचिदपि दोषस्य अ्षम्भवाद्‌ 
विवक्षितार्था सन्ताः स्वाथप्रकाश्चनायव त्रयक्तच्य: । | 

ननु अथेप्रकाडानाथस्वे सति दृष्टं प्रयोजनं लभ्यते इति युक्तिमत्‌ 
इदमच्यते ¦ न तु एतदुपोटटलक किख्िच्छौतं लिङ्ख पर्यासः इत्याशंक्य उत्तरं 
सूत्रयति-- | | 

“लि द्धो पदेक््च इ दथ॑वत्‌* ( जे० १।२।५६१ ) इति ¦ 

'आगन्तेय्याम्नी घ्नयुपतिष्ठेत" इत्ति श्रुयते । तस्याय मर्थः--अग्निदवता 


यत्या ऋष्वः सेयम्‌ ज्नेयी, तया अनी ध्नस्थानम्‌ उपतिष्ठेत इति ! अचर हि 
उघस्थानसुपदिदद्‌ ब्राह्मणम्‌ (अग्ने नय ( ऋ० सं०१।१८६।१ इत्यनया 


'उपरिष्डेत'इति सन्तरप्रतीकं पठित्वा नोपदिशति, किन्तु चारनेयी त्वलिद्खेन 
उपदिशति} यदा यस्यायृचि जगनि: प्राधान्येन प्रतिपाद्यते तदा यस्या 
ऋचोऽभ्निर्देवता भवति ! तथा सत्ति आग्नेय्या इति . देवतावाचितद्धिता- 
ननद उपपद्यते । तस्मादयमुपदेशषस्तन्मन्त्रवाक्यार्थवदिति बोधयति 1 
अतो विवक्षितारथैत्वाद्‌ अरथप्रत्यायनार्थं प्रयोगकाले सन्व्रोच्चारणम्‌ \ 

तस्मिन्‌ एव विवक्षिता्थंते लिङ्गान्तरं सूत्रयति-- 

ऊहः ( जँ ० १।२।५२ ) इति । | 

प्रकृतावाम्नातस्य मन्त्रस्य विकृतौ समवेताथंत्वाय तदुचितपदान्तरस्य 
प्रक्षेपेण पाठः ऊहः । तद्‌ यथा--अन्वेनं माता मन्यतामनु पितानु जाताः 

(ते० ज्ञा ० ३।६।६।१) इति प्राकृत्‌ः पशुविषयो मन्त्रपाठः (भै° सं ४११ ३।४) 

तस्य च मन्वस्य विकृतौ पञ्ु्टये सति “अन्वेनौ साता मन्यताम्‌ इत्यूहः । 
परुबहुत्वे सति 'अन्वेनान्‌ माता मन्यताम्‌. इत्ृहः कत्तेव्यः। एतन्मन्त्रन्याख्या- 
रूपं ब्राह्मणमेवमास्नायते--न माला वते न पिताः इत्ति ¦ तत्रेदं चिन्त- 
नीयम्‌, किमत्र शरीरवृद्धिनिषिध्य॒तेः आहोस्विच्छन्दवृद्धिरित्ति । एकवचना- 
न्तस्य सातशब्दस्य सातराविति ह्िवचनान्तत्वेन वा, मात्रः: इति बहुवचना- 
न्तत्वेन वा प्रयोगः शब्दवृद्धिः । तत्र न. तावच्छरी रवृद्धिनिषेद्षु रक्ते, 
वाल्वक्नोमारयौवनादिवयोऽनुसारेण तद्वृद्धः प्रत्यक्षत्वात्‌ । अतः राब्दवृद्धि- 
निषेध एव परिशिष्यते ! मात्‌शष्दयोविशेषाकारेण वृद्धिनिषेधात्‌ इतरस्य 
एनमिति शब्दस्य अर्थानुसारिणी वृद्धिः सूचिता भवति । तत्र यदर्थोन 
विवध्येत तदा पदष्टितवे हिवचनं पश्‌ बहुत्वे बहुवचनं च कथमृह्येत ? तस्माद्‌ 
विवद्षिता्था सन्ताः | ` | 

तस्मिन्‌ एद अथे लि ङ्गान्तरं सूत्रथति-- 

 (विधिब्दाच्चः ( जै° १।२।५३ ) इति । 
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मन्त्रव्याख्यानरूपो त्राह्यणगतः शब्दो विधिशब्दः इति उच्यते! स 
चं वमाम्नायते--“शतं हिमाः सतं वर्षाणि जीव्याः स्म इत्येव एतदाह" (श° 
त्रा ० २।३।४।२१ ) इति । तत्र शतं हिमा' इत्येतद्‌ व्याख्येयमन्त्रस्य प्रतीकम्‌, 
अविशिष्ट तु यस्य तात्पयैव्याख्यानम्‌ । मन्त्रस्य अविवभ्षिताथंत्वे तु फ नास 
तात्पय्यं मन्त्रे व्याख्यायेत । तस्माद्‌ विवक्षितार्था मन्त्राः प्रयोगकाले स्वाथै- 
प्रकाश्नायेव उच्चारयितव्पाः । | 

तत्र संग्रहद्यो को-- 

मन्ता उरु प्रथस्वेति किमदृष्टेकहेतवः | 
 यागेषूत पुरोडाशाप्रथनादेश्च भासकाः । 
ब्रह्मणेनापि तदानान्मन््राः पृण्यैकहेतवः । 
नः त ददधानस्य दृष्टत्वाद्‌ दृष्ट वरमदृष्टतः ।।(जे°न्य[० १२३।४) इति ` 
ननु जस्तु सन्त्रभागस्य प्रामाण्यम्‌ , ब्राह्मणभागस्यतु न तद्‌ युज्यते| 
तथा हि, दिविध ब्राह्मणम्‌--विधिरथंवादर्चेति । तथा च आपस्तम्बः-- 
'कम्मचोदना ब्राह्मणानि, ब्राह्मणरेषोऽथंवादः' ( आप० परि० ३४-३५ ) 
इति । विधिरपि द्विविधः, अप्रवृत्तप्रवत्तंनम्‌ अज्ञाता्थज्ञापनञ्चेति । आग्ना- 
वेष्णवं पुरोडाशं निवपन्ति दीक्चषणीयम्‌" ( एे° ब्रा० १।१ ) इत्याद्याः क्स- 
काण्डगतविघयोऽप्रवृत्त्रवत्तंकाः । आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीद्‌-(एे 
आ० २।४1१ ) इत्यादय ब्रह्मकाण्डगता अज्ञातज्ञापकाः । तत्र कम्मकाण्ड- 
गतानां 'जत्तिलयवाग्वा वा जुहुयाद्‌ गवीधुकयवाग्वा वाः ( तैऽ सं० 
५४।३।२ ) इत्यादिविधीरां नास्ति प्रामाण्यम्‌; प्रवृत््ययोग्यद्रव्यविधानेन 
सस्यगनुभवसाधनेत्वाभावात्‌ । अयोभ्यत्वं च वाक्यशेषे समाम्नातम्‌-"अना- 
हुतिवं जत्िलाश्च गवीधुकाश्चः (तं० सं० ५।४।३।२) इति । तत्र हि आरण्य- 
तिलानाम्‌ आरण्यगोधूमानां च आहृतिद्रव्यत्वं निषिद्धम्‌ । तस्माद्‌ वाधितो 
जत्तिलादिविधिरप्रमाणम्‌ । एवमैतरेयतेत्तिरीयादिव्राह्मणेषु, "तत्ततचादृत्यम्‌' 
(एेऽन्रा० २।२३) तत्तथा न कार्यम्‌ (पै० त्रा० १।१।८।६ ) इति 
वाक्याभ्यां वहवो विधयो निषिद्धा 1 जपि च एेतरेय्गाह्मणेऽनुदितहोमं बहुधा 
निन्दित्वा-तस्मादुदिते हतव्यम्‌' ( एे० ब्रा० ५।३१ ) इति असकृद्‌ निग- 
- दितम्‌ । तैत्तिरीयाश्च तथैच आमनन्ति--यदनुदिते सूय्ये प्रातजंहुयाद्‌ उमय- 
मेवाग्नेयरस्यादुदिते सूयय प्रातजूहोतिः (त ० ब्रा० २।१।२।७} इति । पुनरपि 
ते एव उद्तिहोमे दोषमामन॑न्ति-- यदुदिते सूय्ये प्राततजुहुयादः यथा अतिशये 
प्रदूताय शुन्यायावत्तथायाह्‌ाय्यं र९हरन्ति ।. ताद्गेव तद्‌ (प° ब्रा० २।१।२। 
१२ ) इति । तथेव, अतिरात्रे षोडशिनं गृह्लातिः इति विधिः नासिरात्रे 
पोडशिनं गृह्णाति" इति निषेधेन वाध्यते । ज्योतिष्टोमादिषु अपि अनु- 
प्ठानानन्तरमेव स्वर्गादिफलं नोपलभ्यते । न हि भोजनानन्तरं तुप्तेरनुप- 
लम्भोऽस्ति } तस्मात्‌ कस्मेदिधिपु प्रामाण्यं दु-सस्पादम्‌ ।  । 


भै 


ऋर्वेदभाष्योपक्रमणिका । २५ 


अज्ञातज्ञापकेषु तब्रह्यविधिष्वपि परस्परविरोधान्‌ नास्ति प्रामाण्यम्‌ 
"अत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीद्‌* इति देतरेयिण आमन न्ति (° उ०१।१)। 
असद्‌ वा इदमग्र आसीद्‌" ( त° आ० ८।७ ) इति तैत्तिरीयाः! सोध्यं 
विरोधः ¦ तस्माद्‌ वेदे विधिभागः सर्व्वोऽप्यप्रमाणसिति प्राप्ते ब्रूभः--- 
अस्तु एवं जात्तिलादिविधेरप्रामःण्यं, तदस्य अननुष्ठयत्वात्‌ । अनुऽठे- 
थस्तु अथे उपरितने “अजाक्षीरेण जुहोति" (त° सं° ५।४।३।२ ) इति वाक्ये 
विकीयते । तत्प्रशंसाथसत्र जत्तिलादिकमनृचच निन्त । यथा गवामश्वाना 
च प्रशंसाम्‌, अपरावो वा अन्ये नोजदवेस्यः" ( त° सं° ५।२।९।४ ) इति 
वाक्येन अर्थवादर्पेण अजादीनां पञूत्वं निन्ये, तद्त्‌ । एवं तहि जजादियथा 
वस्तुतः पदुत्वमस्ति तथा जत्तिलादिविधिरतर निन्यमानोऽपि क्वचिच्छा- 
खान्तरे भवेदिति चेत्‌ ? भवतु ताम, प्रामाण्यमपि तच्छाखाघ्य यिनं प्रति 
भविष्यति । यथा गृहस्थाश्नमे निषिद्धतपि परान्नमोजनमाश्रमान्तरेषु प्रासः 
गिकं तद्वत्‌ । अनेन न्यायेन सर्व्वत्र परस्परविरुदधो वि धिनिषेधौ पुरुषभेदे 
व्यवस्थापनीयौ । यथा मन्व्ेवु पाठभेदः लाखाभेदेन _ व्यवस्थितस्तटत्‌ । 
तैत्तिरीयाः "वायवः स्थोपायव: स्थः (तं ० सं १।१।१) इति सन््रमामनन्ति। 
 वाजसनेयिनस्तु “उपायवः स्थः इत्येतं मागं नामनन्ति ( वा० सं° १।१ ) । 
प्रत्युत शतपथग्राह्मणे स भागोऽनृद्य निराकृतः (श० त्ना० १।७।१।३ ) । तथा 
सक्तवाकमन्तरे शाखान्तरपाठं निराङ्ृत्य पाठान्तरं तेत्तिरीयाः आमनन्ति-- 
“यद्‌ ब्रूयात्‌ सुपावसाना च स्वध्यवसाना चेति प्रमायुको यजमानः स्यात्‌ 
(तं ° सं० २।६।९।६) इति निराकरणम्‌ । सूपचरणा च स्वधिचरणा चेत्येव 
ब्रूयाद्‌" इति पाठान्तरोपदेशः* । तत्र अनुष्ठतुपुरुषभेदेन व्पवस्या 1 तद्द्‌ 
विधिषु दरष्टन्पम्‌ । षोडयिग्रहणादिद्षणं तु अश्रूतमीमांखावृत्तान्तस्य तवव 
शोभते । पुव्व॑मीमांसायां दलमाध्यायस्य अष्टमपादे षोडशिनो ग्रहणाग्रहन- 
विकल्पो निर्णीतः ( जं० स० १०।८।६ ) । द्वितीयस्य अध्परायस्प प्रथमपादे 
कालान्तरभाविफलसि ढचर्थमपुर्व्व निर्णीतम्‌ (जं०स्‌०२।१।५) । त्द्‌ उत्तर- 
मीमांसायां प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे, कारणत्वेन चाकाजादिषु यथाव्यप्‌- 
दिष्टोक्तैःः ( ब्र ० स॒० १८१४ )२ इत्यस्मिन्‌ सूत्रे जगत्कारणे परमात्मनि 
श्रतिविप्र्िपत्तिनिराकता । द्वितौयस्याध्यायस्य प्रथमे पादे आरम्भणाधि- 
करणे तु 'असदयपदेजान्तेति चेत्‌, न, धस्मान्तरेण वाच्यशेषात्‌' (व्र० मू | 


१. यदा पुरूषो च्रियते तदा पग्य॑ङ्ककषङ्करय नादिपरिस्यागेन इमां भूमिमुपेव्य वसानं 
गच्छति, तस्मात्ताद्चस्यार्थस्य सूचके उपावसानश्दे प्रयुक्तंसति मरणशशीरो भवति । ` 
भू मिविषयकेण स्वधिचरणेतिराव्देन गो प्रचारमूमि कामितवान्‌ भवति} ` 

२. "सव्यपि प्रतिवेदान्तं सृञ्यसानेदु आकाशादिषु ऋमादिद्धारके विगान न खष्टरि 
किञिद्‌ विगानभसित । छतः १ यथाग्यपदिषटोक्तेः। यथाभूतो ह्येकस्मिन्‌ वेदान्ते सवंक्त 
सर्वेश्वरः सर्वास्सकोऽद्वि्तीयः कारणस्वेन व्यपदिष्टः, तथाभूत एव वेदान्तान्तरेष्वपि व्यपदि- 
श्यतेः इति तनत्रष्यं श्ाङ्करभान्यम्‌ । ~ | | 


२६ | | सायणाचा्थंकृता 


 २।१।१७)* इति सत्रे तैत्ति रीयवाक्यगतस्य असच्छब्दस्य न शुन्यपरत्वं किन्तु 
अव्यक्तावस्थापरत्वमिति निर्णीतम्‌ । जंमिनिश्रोदनासूत्रे ( जं० १।१।२ ) 
विधिवाक्यं धमं प्रमाणमिति प्रतिज्ञाय ओंत्पक्तिकसत्रे ( जं० १।१।५ ) तत्‌- 
ण्यं समथंयामास ! व्यासोऽपि 'कास्त्रयोनित्वात्‌ः ( ब्र° सु० १।१।३ ) 
इति सत्रे वेदान्तानां ब्रह्मणि प्रामाण्यं प्रतिज्ञाय, तत्त्‌ समन्वयाद्‌' (ब्र० स्‌° 
१। १४) इत्यादिसृत्रः समथंयासास ¦ तस्माद्‌ अमीमांसकस्य तव पूर्व्वाक्त- 
स्थाण्वन्धन्यायो दुष्परिहरः । अतो विधिभागस्य प्रामाण्यं सुस्थितम्‌ 
अथंवादभागस्य प्रामाण्यं रहता प्रयत्नेन जेसिनिः समथंयामास । तत्‌- 
सुत्राणि व्याख्यास्यन्ते (जं० स्‌° १।२।१।१८) । तत्र पृव्वेपक्षं सृत्रयति-- 
आस्नायस्य क्रियाथत्वादानथेक्यमतदर्थानं तस्मादनित्यमुच्यते ( जं० 
१।२।१) इति । आस्नायस्य सव्वंस्य क्रियाप्रतिपादनाय प्रवृत्तत्वाद्‌ अक्रिया- 
प्रतिपादकानाम्‌ अथेवादानां नास्ति कश्चिद्‌ विवक्षितः स्वाथंः। तेच अथं- 
वादा एवमास्नायन्ते-- "सोऽरोदीत्‌ यदरोदीत्‌ तद्वद्रस्य रद्रत्वम्‌' (त° सं° 
९।५।१।१) । स आत्मनो वपामुदखिदत्‌" (तै० सं० २।१।१।४), देवा वं 
देवयजनमध्यवसाय दिरो न प्राजानन्‌ (तै० सं ६।१।५।१) इति । यस्मा- 
दोदुशस्य वाक्यस्य विवक्षितोऽथः कश्चिदपि नास्ति तस्मादिदं वाक्यसनित्य- 
मुच्यते ! यद्यपि अनादित्वात्‌ स्वरूपेण अनिव्यत्वं नास्ति, तथापि धर्स्माव- 
वोधनलक्षणस्य नित्यकाय्यैस्य अभावाद्‌ अनित्यैः काव्पालपैः समानत्वाद- 
प्रमाणमित्वथः | 
ननु, उदाहूतानामथंवादानामनुष्व्ये धम्मं प्रामाण्याभावेऽपि स्वाथं 
प्रामाण्यमस्तु, तत्‌प्रत्यायकत्वेन स्वतः प्रामाण्यस्य अपवदितुमद्चक्यत्वाद्‌ 
इत्याश्चङ्कच अन्येषु केषुचिदथवादेषु मानान्तरवि रोधदशैनादग्रामाण्ये सति 
त्द्ष्टान्तेन सव्वेषामपि अथेवादानामप्रामाण्यमित्यसिप्रेत्य स॒त्रयति-- 
शस्व्रदृष्टविरोधाच्चः (जे १।२।२) इति 
` च्ास्त्रविरोधो दृष्टविरोधः चास्त्रदृष्टविरोधः इति त्रिविधो विरोधो 
सथं वादेषु उपलम्यते ! तथा हि, स्तेनं मनोऽनुतवादिनी वाग्‌" इत्यत्र 
श्रूयमाणं मानसं चौर्यं वाचिकमनतवदनं च प्रतिषेधशस्त्रेण विरुदडम्‌ 


र्न 


न" न 


१. नद्ययमव्यन्तासत्वानभिप्रायेण प्रागुत्पत्तेः काय्यंस्यासद्रयपदेशः । कि तहिं 

व्याक्ृतनासरूपत्वाद्धमादन्याक्रतनामरूपस्वं धर्मान्तरम्‌ ¦ तेन धर्मान्तरेणायससद्ववपदेश्च 

7युस्पत्तः सत एव काय्यंस्य कारगरूपेणानन्यस्य । कथसेतदव गम्यते १-वाक्यशेषात्‌ , यदु. 
पक्रमे सन्दिग्ाथं वाक्यं तच्देषादेव निश्चीयते ! इह च तावद्‌ अष्देदेदमभ्र असीद्‌ इस्य- 
सच्छब्देन उपक्रमे निदिष्टं यत्‌ तदेव पुनस्तच्छब्देन परष्टृश्य सदिति विक्िनष्टि तव्‌ 
` सदासीदिति, ˆ ` अक्षद्‌ वा इदमग्र आसी दिव्यत्रापि तद्‌।व्मान स्वयमकुरत इति वाक्य- 

रोषे विशेषणान्नस्यन्तासचम्‌ । तरमाद्धर्मान्तरेणेवायमसद्रयपदेश्ञः प्रागुत्पत्तेः काययस्य । 
नामरूपव्याङ्त हि वस्तु खच्डुब्दाहं रोके प्रसिद्धम्‌ , अतः प्राक नामरूपव्याकरणाद्‌ अस- 
 दिवासीदिस्युपचय्यंते } इति तन्नस्यं शाङ्करभाष्यम्‌ | 


कऋ्ग्वेदभाष्योपक्रमणिका ¦ २७ 


तस्माद्‌ धूम एव अग्ेदिवां ददशे नावच्चिस्तस्मादव्विरेवाग्नेनेक्त ददुशेन 
धूमः" ( तै० त्रा० २।१।३ ) इत्यत्र दृष्टविरोधः; तथा नन चैतद्‌ विलो 
वयं ब्राह्मणा वा स्मोऽ्राह्मणा वाः ( सं० सं° १।४।११ ) इत्यत्रापि प्रव्यक्ष- 
विरोधः। को हि तद्‌ वेद यद्यमुष्मिन्‌ लोकेऽस्ति वानं वा' ( ते° सं 
६।१।९।१ } इत्यत्र शास्त्रदृष्टविरोधः ! स््वगेकामो यजेत्‌ इत्यादि शास्त्र 
आयुष्मिक्‌ फलं दद्यते ¦ तस्माद्‌ विरोधाद्‌ अथवादानामप्रामाण्यम्‌ | 

ननु, सोऽरोदीद्‌' इत्यादीनां निष्त्रयोजनत्वात्‌ “स्तेनं सनः” इत्या- 
दीनां च विरोधादप्रामाण्येऽयि फलप्रतिपादकानामथंवादानां त्दुभयर्वेल्‌- 
लप्पाद्‌ अस्तु ब्रासाण्वम्‌ इत्याशङ्कय उत्तर सत्रयति-- 

तथा फलाभावात्‌” { जं° १।२।२३ ) इति 

तथा मानान्तर विरूदढधम्‌ अथवादर्क्त तथा फलस पि अविद्यम स्‌ एव्‌ तर 
च्यते तथा हि, गगेत्रिरात्रं प्रकृत्य श्रूयते, 'ङेभतेऽस्य सुखं य एवं वेदः 
(ताण्ड्य व्रा० २०।१९।६) इति; .दशपणेमासयोवदाभिमदनं प्रकृत्य श्रूयते ` 
आस्य प्रजायां वाजी जायते य एवं वेद' ( तं० सं० १।७।४।६ ) इति । न 

च वथं वेदितुणां तत्‌ फलमुपलभामहे । 

` ननु, एेहिकफलवाक्यानां विसंवादादप्रामाण्येऽपि अआमुष्मिकफलवाक्या- 
मस्तु प्रासाण्यमित्याशङ्कय उत्तर सूत्रयति-- 

अन्यानथक्यात्‌" ( जं ° १।२।४ } इति ¦ 


एवं हि श्रूयते--पूर्णाहुव्या सर्वान्‌ कामान्‌ अवाप्नोति" (त०न्ना० ३।८) 
१०।४ ) 'पडबन्धयाजी सर्वान्‌ लोकानमिजयति'; (तरति मृत्युं तरति 
पाप्पानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चेनमेवं वेदः ( त° सं° 
५।२।१२।२) तवर अग्न्याधेषगतया पूर्णाहुत्या सवेकामप्राप्तेरन्यानि अग्नि- 
होत्रादीनि उत्तरकालीनानि अनथैकानि स्थुः । तथा निरूढपसुबन्धानुष्ठानेषं 
सवंलोकाभिजयात्‌ ज्योतिष्टोमादीनामानयथेक्यम्‌ ¦ अध्ययनकालीनेनव अश्व- 
मेधवेदनेन ब्रह्महत्यादितरणात्‌ तदनुष्ठानं च व्यर्थं स्यात्‌! तस्मादामुषि ष घ्मक- 
फल्‌वाक्यानमपि जच्ामाण्यसम्‌ | 


ननु, मा भृत्‌ फलवाक्यानां प्रासाण्यस्‌, तथापि निषेधवाक्येषु विरो- 
घारचुपलस्मादस्तु व्रमाप्यम्‌ इत्य [सङ्कु उततर सत्रयति-- 
अभागिश्रत्तिषेधात्‌ ( जं० १।२।५ ) इति । | . 
“न पुथिव्यामग्निश्चेतव्यो नान्तरिक्षे न दिवि ( तं सं ५।२७।१ ) 
इत्यत्र अन्तरिक्षस्य च दिवश्च प्रतिषेधभागित्वं नास्ति, तत्र चयनप्रसद्ध 
स्यैव अभावात्‌ ! मा भृत्तहि निषेधानां प्रामाण्यम्‌ । ववर: प्रावाहणिर- 
कामयतः ( तै° सं० ६।१।१०।२ ) इत्यादीनां पवेपुरुषवृत्तान्ताभिधायथिनां 
विरोधानुपलम्भादस्तु प्रामाण्यम्‌ इत्याशङ्कय उत्तरं सूत्रयति-- 
अनित्यसंयोगात्‌ ( जं० १।२।६ ) इति | 


२८ सायणाचायेकृता 


बबरादिल्पेण अनित्येन अर्थेन संयोगे सति अस्य वाक्यस्य ततः पूवम्‌ 

` अभावात्‌ कालिदासादिवाक्यवत्‌ पौरुषेयत्वं प्रसज्येत । 

कि बहुना ? सवेथापि नास्त्येव अथवादानां प्रामाण्यम्‌ इति 

पूवैः पक्षः । 
सिद्धान्तं सुत्यति-- 


“विधिना त्वेकवाक्यत्वात्‌ स्तुत्यथेन विधिनां स्युः" (जं० १।२।७) इति 

^तु-शब्दोऽथेवादानासप्रामाण्यं वारयति ¦ वायवं क्षेपिष्ठा इत्येव- 
मादीनाम्‌ अथं वादानां "वायव्यं दवेतमालभेतः ( त° सं० २।१।१।१) इत्य 
दिना विधिना सह एकवाक्यत्वाद्‌ अस्ति धमं प्रामाण्यम्‌ । नच विधि- 
` वाक्यस्य अथंवादनंरयेक्ष्येण पदान्वयसम्पूतंस्तत्र अथेवादानां नास्ति उपयोग 
इति शद्धनीयम्‌ । ते हि अर्थवादाः पुरुषप्रवृत्तिम्‌ आकाडन्लतां विधी 
स्तुत्यथंव्वेन उपयुक्तः स्युः । स्तुत्या च प्रलोभितः पुरुषस्तत्र प्रवते । 

ननु, अथंबादानां प्रमादपरितित्वेन उपेक्षणीयत्वात्‌ किमनेन एक- 
वाक्यताप्रयासेन इत्याश _्ुच आह-- | 
तुल्यं च साम्प्रदायिकम्‌ ( जं ° १।२।८ ) इति । | 
अनध्यायवजंनारिनियमपुर-खरं गुरुसम्प्रदायादध्ययनं थत्‌ तत्‌ साम्प्र 
` दायिकम्‌ । तच्च विधीनामथंवादानां च समानम्‌ । तस्माद्‌ विधिवदेतेषा- 
मपि प्रमादपाठो न भवति । 
ननु, चास्त्रदृष्टविरोधाच्च इत्येवमथंवादेषु अनुपपत्तिरुक्ता इत्यः- 
र ङ्य आह-- ` 

अप्राप्ता चानुपपत्तिः प्रयोगे हि विरोधः स्याच्छब्दाधेस्त्वप्रयोगभूत- 
स्तस्मादुपपद्येत । ( जं ० १।२।९ ) इति । 

स्तेनं मनः इत्यादौ शास््रविरोध।चयनुपपत्तिः प्राप्ता, प्रयोगस्य अनु- ` 
तत्वात्‌ । प्रयोगे हि स्तेयादीनाम्‌ उच्यमाने शास्वविरोधः स्यात्‌; न चातर 
स्तेयं कतेव्यमिति प्रयोग उच्यते, किन्तु स्तेयशब्दाथं एव उच्यते| नच 


स्तयराञ्दाय प्रयगभत्तः । तस्साच्छब्टाधवर्चवननात्रिण दास्त्रवि रोधा 
भवाद्‌ जसपथव{द उपपन्च एव्‌} 


ननू. स्तुत्यर्थेन विधीनां स्यु" इति यदुक्तं तदसत्‌, वेयधिकरणः 
ततशाखया चावकाभिश्चाग्चिं दविकषेत्थापो वं शान्ताः ( तं० सं० ५ 
८।३ ) इत्यत्र वेतसावके विधीयेते आपश्च स्त॒यन्ते इति वंयधिकर 
मित्याचङ्गवाह्‌-- 
गुणवादस्तु" { जं० १।२।१० ) इति । . 
तु'चब्दो वंयधिकरण्यदोषं कारयति । गुणवादो ह्यत्र विवक्षितः । यथा 
लोके कदमीराभिजनो देवदत्तः कदमीरदेशेषु स्तृयमनेषु स्तुतमात्मानं 
मत्यते, एवमत्रापि अद्धचो जाते वेतसावके अप्पु स्तुताय स्तुते ए 


तू 
| 
न 
र्‌ 
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भवतः । शान्ताभ्योऽूयो जानत्वात्‌ वेतसावके स्वथमपि दान्ते सत्यौ 
यजमानस्य अनिष्टं शमयतः इत्येतादृशस्य गुणस्य वादोञत्र अभिप्रेतः । 
सोऽरोदीत्‌" इत्यत्रापि रजतस्य पतिताश्रृरूपत्वाद्‌ रजतदाने गहेऽपि- 
दनप्रसद्खाद्‌ ्वहिषि रजतं न देयम्‌ ( त° सं° १।५।१।२ ) इति तच्चिषे- 
धेन विधेयेन अथंवादस्य एकवाक्यत्वम्‌ । तत्र रजतदानाभावे रोदना- 
भावरूपो गुणोऽ विवक्षितः; तेन च गणेन रजतदाननिवारणरूपो विधि 
स्तूयते । यद्यपि रजतस्य अध्रूप्रभवत्वमत्यन्तमसत्‌ तथापि यथोक्तरीत्या 
विधेः स्तुतिः सम्पद्यते | 


यः प्रजाकामः परूकामः स्यात्‌ स एतं प्राजापव्यमजं तवरसा लभेत 
( त° सं० २।१।१४,५ ) इत्ययं विधिः प्रजापत्तिवपोत्खेदेन स्तयते । तस्म 
प्रजापतिः स्ववपामपि उत्विद्य अग्नौ प्रहत्य ततो जातं तृपरम्‌ अजम्‌ 

त्माथम्‌ जालम्य्‌ प्रजाः पशुश्च लन्धवान्‌ , तस्मात्‌ प्रजादिसम्मादकोऽ्यं 
तृपरः इति तुपरगुणध्य वादोऽचर्‌ विवक्षित 


आदित्यः प्रायणीयश्चर. ( तै० सं० ६।१।५।१ ) इत्येष विधिः दिते 
न प्राजानन्‌" इत्यनेन दिङ्मोहेन स्तूयते । यथेयम्‌ अदितिदेवता दिङ्मोह- 
मपि अपनीय दिगूविशेषं ज्ञापयति, तथा वहूविधक्मसमुदाथरूपे सोमयाभे 

नुष्ठान विषयं श्चरमम्‌पनयतीति किमु वक्तव्यमित्येव्मदितिदेवतागतस्य गुण- 
स्य वादात विवक्षित | स्वक गे यवृपत्ख द तयजनाध्यकवसानमात्रण्‌ 
दिङ्मोहश्च इत्युभयमस्तु वा मा वा, सवथापि स्तुत्तिपरत्वम्‌ अभ्युपगच्छ- 
ताम्‌ अस्माकम्‌ न किञ्चिद्‌ हीयते! शिखा ते वधते वत्स गुड्चीं 
शरद्धया पिव" इत्यादौ अविच्मानेनापि अर्थेन लोके स्तुतिद्ेनात्‌ । 

अथ पुवपक्लिणा शस्त्रविरोधं दशयित यददाहृतं स्तेनं मनोऽन॒त- 

दिनी वाग्‌" इति तत्र उत्तरं सृत्रयति-- 

रूपात्‌ प्रायात्‌" ( ज्‌० ९।२।११ ) इति । 

¶हरण्यं हस्ते भवति अथ गभ्णात्तिः ( सै स्रं ४। ) इत्येतं 
विधि स्तोतुम्‌ . अयमथंवाद उच्यते ¦ यथा लोके, किमृषिणा देवदत्त एव 
पुजयितव्यः" इत्यत्र देवदत्तपूजां स्तोतुमेव सौदासीन्यमृषौ उपन्यस्यते, न तु 
पूज्यत्वमृषेवारयितुम्‌, एवमत्रापि हस्ते हिरण्यग्रहणं प्रशण॑सितुः मनसः स्तेन- ` 
रूपत्वं वाचौऽनृतवादित्वं च उपन्यस्यते । तत्र गुणवादेन शब्दार्थो योज- 
नीयः } यथा स्तेनाः प्रच्छल्वरूपा एवं मनोऽपीति प्रच्छच्नरूपत्वमतर अणः । 
प्रायेण वाग्‌ अनृतं वक्ति इति प्रायिकत्वं ततर गुणः । हेस्तस्तु न प्रच्छन्नो 
नापि अनृतवहलः 1 अतो हस्ते हिरण्यधारणं प्रचस्तभिति स्तूयते । 

यदपि दुष्टविरोधाय धूम एव अग्नेदिवा ददुज्ञेः इत्यादिकमुदाहूतं तत्र 
उत्तरं॑सृत्रयति-- 

दुरभूयस्त्वात्‌" ( जं ० १।२।१२ ) इति | 
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:  “जग्नि्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहेति सायं चृहोति, सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः 
 सूथ्यः स्वाहेति प्रातः" इत्यतौ विधी (एे° ज्रा० ५।५।६) स्तोतुं सोऽथंवादः। 
यस्माद्‌ अचिदिवा न दृश्यते तस्मात्‌ स््॒यैमन्त्रः एव प्रातः प्रयोक्तव्यः । 
यस्माद्‌ रात्रा्वाचरेवं दृश्यते तस्मादग्निमन्तो रात्रौ प्रयोक्तव्यः सू्य॑मन्वश्च ` 
दिवा । इत्येवं "तयोमेन्त्रयोः स्तुतिः । धूमाचिषो रदशेनोपन्यासस्तु दूरभूथ- 
स्त्वगुणनिमित्तः। भूयसि हि दूरे पवेताग्रे वृक्षादयोऽपि न विस्पष्टं दुदय- 
न्ते, किन्तु तृणसादृ्येन तेषां दश्षेनाभास एव । तद्रद्‌ अत्रापि । 

यद्प्यन्यद्‌ दुष्टविरोधाय उदाहतं, न चेतद्‌ विद्यो वयं ब्राह्मणावा 
स्मोऽब्राह्मणा वाः इति तत्र उत्तरं सृत्रयति-- | 

स्त्यपराधात्‌ क्त्‌ श्च पृत्रदशेनात्‌ ( जं° १।२।१३ ) इति । 
शरवे प्रत्रियमाणे ब्रूयाद्‌ देवाः पितरः ( मै० त० १।४।११ ) इत्यस्य 
विधेः स्तावकोऽयमथंवादः । यदि यजमानो देवाः पितरः (तै० ब्रा० ३।७। 
५।४ ) इत्यादि मन्त्रेण प्रवरम्‌. अनुमन्वयेत्‌ तदानीमत्राह्यणेऽपि ब्राह्मणो 
भवेदिति अनुमन्त्रणस्य स्तुतिः! न चैतद्‌ विद्यः" इत्येतदज्ञानवचनं दुर्ञानत्व- 
गुणेन तत्र प्रयुज्यते । यत्र स्त्रिया अपराधो भवति तत्र कर्तुरुत्पाद यितुर्जार- 
स्यापि पुत्रो दश्यते । अतः पत्युपपत्योखुभमयोः पुत्रदशेनात्‌ स्वकीयं जन्म 
कीदुशमिति दुर्ञानम्‌ । अनेन अभिप्रायेण प्रयुक्तत्वात्‌ नास्ति तव दृष्टविरोधः 
न हि तत्र दुद्यमानं स्वब्राह्मण्यमपवदितुं न= चैतद्‌ विद्यः" इत्युपन्यस्तम्‌ । 

यद्यपि शस्त्रीयदशेनविरोघाय उदाहृत, को हि तद्‌ वेद्‌ यद्मुध्मि- 
च्लोकेऽस्ति वा न वा' इति ¦ उत्तरं सृत्रयति-- 

आकालिकेष्साः ( जं° १।२।१४ ) इति । | 

 दिक्ष्वतीकाश्चान्‌ करोतिः ( ते० सं° ६।१।१।१ ) इति प्राचीनवंश्स्य 
द्वारविधिः 1 तस्य शेषोऽयं, को हि तद्‌ वेदः इति । धूमाद्यपद्रवपरिहारेण 
प्रत्यक्षेण फलेन द्वारविधिः स्तूयते । स्वगं्राप्तिरूपं तु फलमाकालिकम्‌। 
अकले भवमाकालिक विप्क्ृष्टकालीनंः न तु इदानीन्तनमित्यथेः । तस्य 
ईप्सा प्राप्तुमिच्छा।साच को हि तद्‌ वेद" इति अनिश्चयोपन्यास्ते कारणम्‌ | 

यथा भाविकालीनः पौत्रप्रपौत्रादिवृत्तान्तो निर्चेतुं न॒शक्यते, तद्त्‌ 
 स्वभैप्राप्तिर्भाविकालीनेति गुणयोगादनिश्चयोपन्यासः । धूमादिपरिहारस्तु 
प्रत्यक्षत्वान्‌ निश्चित इत्यभिप्रायः | 

यदप्यन्यत्‌ दष्टिवि रोधाय उदाहृतं “शोभतेऽस्य मूखं य एवं वेदः ( ता० 
म० ब्रा० २०।१६।६ ) इति । तत्र उत्तरं सत्रयत्ति-- | 
 : षविदाप्रश्ंसाः ( जं १।२।१५ ) इति ! | 7 

सोऽयं गगेतरिरात्रविधेः शेषः । तद्विषयं वेदनमपि मृखश्ोभाहेतुः 
किमुत अनुष्ठानमिति स्तूयते । यथा क्मभिरणादिना मूलं शोभितं मवति, 
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एवं वेदितुरुत्साहेन विकसितं वदनं लोभितमिव चिष्यैरु्रीशष्यते । अनः 
शोभासादृद्यगुणयोगात्‌ शो भते" इत्युच्यते । | 

यदप्यन्यद्‌ विरोधाय उदाहृतम्‌ “आस्य प्रजायां वाजी जायतते य एवं 
वेद" इति सोऽपि वेदानुमन््रणविषेः लेषः । अत्रापि कंमुत्तिकन्यायेन स्तुतिः 
पव्व॑वद्‌ योजनीया । वेदितुः पुत्रः पितुरिक्षया स्वयमपि विद्ठान्‌ भवति, 
ततः प्रतिग्रहेण अन्तं प्राप्नोति । तस्मादीद्चं गुणममिप्रेव्य "वाजो जायते 
इत्युक्तम्‌ । | | 

 यदप्यन्यानर्थक्याय उदाहतं, पूर्णाहुत्या सर्व्वान्‌ कामान्‌ अवाप्नोति 
इति । तत्र उत्तरं सूत्रयति-- | 

(सव्वेत्वमाधिकारिकम्‌" ( जै० १।२।१६ ) इति | | 

पुणाहृति जुहुयाद्‌” इत्यस्य विधेः शेषोऽयम्‌ । सव्वेकामावाप्तिहेतु- 
त्वात्‌ प्रशस्तेयमाहृतिरिति स्तुयते। यथा सव्व ब्राह्मणा मोजयितव्पा इत्यत्र 
सञ्वत्वं स्वगृहागृतद्राह्यणविषयम्‌ । एवं पूर्णाहुत्या क्म्मषाङ्खत्वे यत्‌ फलं 
तस्मिन्‌ अधिकारे प्रस्तावे सम्भावितं तद्टिषयमेव सन्वैतवं द्रष्टव्यम्‌ । पूर्णा 
हृतेरभावे सति अधानरूपं कम्मं अङ्कविकलं भवति तच्च वैकल्यं पूर्णाहुत्या 
समाधीयते इत्येकः कामः । तस्मिन्‌ समाहिते सति आहवनीयाद्यगनयो- 
ऽग्निहोत्रादिकम्मेसु योग्या भवन्ति । इत्ययमन्यः कामः ¦ तंच कम्मंभिस्तत्‌ 
तत्‌ फलं प्राप्यते इति कामान्तरम्‌। ईदृशी सन्वैकामावाप्िराहृत्यन्तरेष्वपि 
विद्यते इति चेत्‌ ? विद्यतां नाम । कि नरिछचम्‌ ? न खलु एतावता वूर्णा- 
हतिस्तुतेः काचिद्‌ हानिरस्ति | | 

ननु, पूर्णाहुतेर द्ग भावत्वात्‌ तदीयफलश्रतेरथंवादत्वेन स्तावकत्वं भवतु, 
द्रग्यसंस्कारकम्मेसु पराथत्वात्‌ फलप्रुतिरथंवादः" (जँ० ४।३।१) इति सत्रेण 
निर्मीतत्वात्‌ । पञ्चुबन्धवाक्यस्य तु कम्मविधायकलत्वात्‌ सव्वैलोकाभिजय- 
स्य मुख्यफलत्वाद्‌ अन्यानथंक्यं दुर्वारम्‌ इत्या ङ्य उत्तरं सृत्रयति-- 

फलस्य कर्मनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्‌ परिमाणतः सारतो वा फल- 
विशेषः स्यात्‌ ।` ( जं ० १।२।१७ ) इति ¦ 

पृथिव्यन्तरिक्चदयूलोकेषु अन्यतमलोकाभिजयलूपं फलं पञशुबन्धकर्मणा 
निष्पाते । तेषां च पुथिन्यादीनां फलानां करम्मान्तिरेण परिमाणाधिक्यं 
सारत्वं वा सम्पद्यते । ततः फलविशेषः स्यादिति नास्ति आनर्थक्यम्‌ । 
सारत्वं वा सम्पद्यते । ततः फलविज्ञेषः स्यादिति नास्ति आनर्थक्यम्‌ । 
 लोकवदित्युक्ताथं दृष्टान्तः । यथा लोके निष्केण - खारीपरिमितान्‌ ब्रीहीन्‌ 
विक्रीय निष्कान्तरेण पूनः क्रये सति परिमाणाधिक्यं भवति; यथा वा 
` निष्केण वस्त्रमात्रं लम्यते निष्कद्वयेन तु सारभूतं दुकूलम्‌ । तथा भोगाधिकयं 

मोगसारत्वं वा कर्मान्तरेण द्रष्टव्यम्‌ । ब्रह्महत्याया अपि मानस्याः 

स्वल्पाया वेदनमात्रेण तरणम्‌ । कायिक्यास्तु महत्या अश्वमेधेन, इति नास्ति 
 अन्यानथेक्यम्‌। ८ `. 


३२  .  सायणाचायंकता 


योऽपि, "नान्तरिक्षे न दिवि" इत्यप्रसक्तप्रतिषेध उदाहृ तस्तथा (बबरः 
प्रवहणिः" इत्यनित्यसंयोग उदाहृतस्तत्र उभयं त्रोत्तरं सूत्रयति-- 
'अन्त्ययोरुदाहरणयोरूत्तरं पूर्वोक्तमेव द्रष्टव्यम्‌ । अन्तरिक्षाद चयन- 
निन्दारूपोऽधेवादो "हिरण्यं निधाय चेतव्यम्‌” (त° सं० ५।२।७।१ ) इत्यस्य 
विधेः शेषः 1 अतोऽत्र स्तुत्यर्थेन विधीनां स्यु" इत्युक्तमेव उत्तरम्‌ । अन्त- 
रिते चयनप्रसक्त्यभावात्‌ तच्चिन्दा नित्यानृवादोऽस्तु । तेनापि विधिः स्तौत्‌ 
ग्यते, नित्यसिदधर्थानुवादिना वायोः कषेपिष्ठत्वेन पञशुविधेः स्तुतत्वाद्‌ । 
“ववर: प्रावाहणिरकामयतः इत्यत्रापि ववरनामकः कश्चिदनित्यः पुरुषो 
मनुष्यो न विवक्षितः, किन्तु बवरध्वनियुक्तः प्रकर्षेण वहनस्लीलो वायुव्येव- 
हा रदशार्या नित्य एव अर्थो विवक्षितः । इत्येतदुत्तरं प्रथमपादस्य अन्तिमि- 
धिकरणे प्रोक्तम्‌ 
तस्मात्‌ रम्भावितदोषाणां परिहतत्वाद्‌ अर्थवादानां अस्ति प्रामाण्यम्‌ | 


तत्र संग्रहरलोकाः-- | 
वायुर्वा इत्येवमादेरथेवादस्य मानता । 
न विधेयेऽस्ति धर्ेकिकि वासौ तत्र विद्ते ॥। 
विध्यर्थवादशब्दानां सिथोऽे्लापरिश्चयात्‌ | 
नास्वयेकवःक्यता धम्मं प्रामाण्यं सम्भवेत्‌ कुतः ॥। 
विध्यर्थवादौ साकाङक्षौ प्रा्ञस्त्यपुरुषा्थयोः । 
तेचैकवाक्यता ` तस्माद्‌ वादानां धममानता ।\ 
| | (जे. त्या. मा. १।२।१ ) इति } 
तदेवं वेदे विद्यमानानो त्रयाणां मन्त्र विध्यथेवादभागानाम्‌ अप्रामाण्ये 
कारणाभावाद्‌ बोधकानां तेषां प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वा द्धीकाराच्च कृत्स्न- 
` स्यादि वेदस्य प्रामाण्यं सिद्धम्‌ । - = 


उदस्य पौष्देयस्व- ननु एवमपि वेदस्य पौरुषेयत्वेन विप्रलम्भक- 
निरखनपुरसरमपौद- = वावयवद्‌ अप्रामाण्यं स्यात्‌ 1 पौरुषेयत्वं च खथम- | 
 चेयस्वसिद्धिः पादे पूर्वेपक्षत्वेन जैमिनिः सूत्रयामास 


चेरदख्वेके सचचिकषं पुरुषाख्याः ( जै. १।१।२७-३२ ) इति । 

एके वादिनो वेदान्‌ प्रति सच्चिकर्षं मन्यन्ते । कालिदासादिभिनिमितानां 
रव्‌ वंज्ञादिग्न्थानां समृच्चयार्थ्चकारः । ते ह्यत्र दृष्टान्ततया समुच्ची- 
यन्त; यथा रघुवंशादय इदानीन्तनास्तथा वेदा अपि! नतु वेदा अनादयः; 
अत्‌.एव वेदकतु त्वेन पुरुषा आख्यायन्ते । वेयासिक्‌ भारतं वाल्मीकयं 
 रामायणमित्यत्र यथा भारतादिकतुं त्वेन व्यासादय आख्यायन्ते तथा काठक 


1 


 कौथूमं तैत्ति रीयमित्येवं तत्तद्वेदश्ाखाकत्‌ त्वेन कठादीनामाद्यातत्वाद्‌ वेदाः 
पौरुषेयाः । | | 
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नतु नित्यानामेव सतां वेदादायुपाध्यायवत्‌ सम्प्रदायप्रवत्तैकत्वेनं 
1दस्षमाख्या स्यादित्याच्च ङ्च युक्त्यन्तरं सूत्रयत्ति-- ` | 
अचनित्यदशेषाच्चः। ( जं० १।१।२८ ) इति! = | 
अनित्या जननमरणवन्तो बवरादयो वेदे घ्रूयन्ते-- "ववर; प्रावाहणि- 
रकामयतः ( तं० सं ७।१।१०।२ ) क्रुसुरुबिन्द ओदालकिरकासयत 
( तं सं० ७।२।२।१ ) इति । तथा सति ववरादिमभ्यः पूव्वमभावाद्‌ 
अनित्या वेदाः! विमतं वेदवाक्यं पौरुषेयं, वाक्यत्वात्‌, कालिदासादि- 
वाक्यवद्‌ इत्याद्नुमानसयुच्चया्थेश्चकारः । | 
सिडनन्तं सूत्रयति-- 
उक्त तु राब्दपूवंत्वम्‌ः ( जं० १।९।२६९ ) इति | 
तु" चन्दो वेदानामनित्यत्वं वारयति ! शाब्दस्य वेदरूपध्य कठदि- 
 उरषम्य, पूव्वत्वम्‌ अना।दत्वं प्राचीनंरेव सूत्रेरुक्तम्‌ ¦ "ओौत्पत्तिकमस्तु 
राञ्दस्य्‌ अथे सम्बन्धः (जं० सू० १।५) इत्यस्मिन्‌ सूत्रे ओौत्पत्तिकः शब्देन 
सव्वषा शब्डानां वेदानां तदर्थानां तदुभयस्तम्बन्धानां च नित्यत्वं प्रतिज्ञाय 
उत्तराभ्यां जब्दाधिकरणवाक्याधिकरण [स्यामुपपादितत्वात्‌ । का तहि 
काठकाद्याख्याया गतिरित्याश्द्कच सम्प्रदायघ्रवर्तनात्‌ सेयमुपपद्यते इत्यु- 
तर चुच्यति-- | 
आख्या प्रवचनात्‌" { १।१।३० ) इति ¦ | 
अस्तु इयमाख्याया गतिः । ततः परं ववराचनित्यदर्चनं वदक्तं तस्य. 
किञत्तरभित्याशङ्कच उत्तरं सूव्रयति-- 
पर तु नरूतसामान्यमात्रम्‌ ( जं° १।१।३१ ) इति 
यद्‌ प्रं बेवरादिकं तच्छब्दसामान्यमेव । न तु मनुष्यो बबरनामको- 
ऽत विवक्षितः । ववरध्वनियुक्तस्य प्रवहणस्वभावस्य वायोरत्र वक्तं 
दक्यत्दति। 
ननु, वेदे क्वचिदेव श्रूयते, वनस्पतयः सत्रमासत सर्पा सत्वसा- 
इति । तत्र वनस्पतिनामचेतनत्वात्‌, सर्पाणां चेतनत्वेऽपि विचः- 
र।हतत्वान्‌ न तदनुष्ठानं इम्भमवति। अतो जरद्गवो मायति मद्रकाणि 
इत्याच न्मत्तवालवाक्यसदृ शत्वात्‌ केरचित्‌ कृतो. वेद इत्याशङ्ःच उत्तरं 
सूत्रयति-- | 


क 


कते चाविनियोगः स्यात्‌ कर्म्मणः समत्वात्‌ । ( जै० १।१।३२ ) इति 


१. अधिकरणलक्तणं-- ` 
विषयो विशयश्चेत्ति पूर्वपहस्तथोत्तरम्‌ 
| निणयश्वेति पञ्चाङ्गं शाखे ऽधिकरणं मतम्‌ 
: २" जरद्वः कम्चरपादुकाम्यां द्वारि स्थितो गायति मद्रकाणि । 
त बाद्चगी प्रच्छति पुत्रकाम्या राजन्‌ रुमायां रुष्युभस्य कोऽर्थ 
२३ क्9 - । 


३४  सायणाचायंङृता 


यदि ज्योिष्टोमादिवाकयं केनचित्‌ पुरुषेण क्रियते तदानीं कते तस्मिन्‌ 
वाक्ये स्वर्गसाधनत्वे ज्योतिष्टोमस्य विनियोगौ न स्पात्‌; साध्यसाधन- 
भावस्य पुरषेण ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । श्रूयते तु विनियोगः, “ज्योतिष्टोमेन 
स्वर्गकामो यजेत्‌ इति । न चेतदुत्मत्तवाक्यसदशं । लौ किकविधिवाकयवद्‌ 
भाव्यकरणेतिकत्तव्यतारूपैस्तरिभिरशेसपेताया भावनाया अवगमात्‌ ! लोके 
हि ब्राह्मणान्‌ भोजयेदिति विधौ, क्रि, तेन, कथमिव्याकाङ्खाया, द्प्तिमुटिश्य 
ओदनेन द्रव्येण, शाकसृपादिपरिवेषणप्रकारेण इति यथा उच्यते, तथा 
उयोतिष्टोमविधावपि, स्वगम॒हिश्य सोमेन द्रव्येण दीक्षणीया ङ्धोपकार- 
प्रकारेण इत्युक्ते कथमभून्त्तवाक्यसदृशं भवेत्‌ । वनस्पत्यादिसत्ववास्य- 
 मपिन ततुसदुश्चम्‌ तस्थ सत्त्रकर्म॑णो ज्योतिष्टोमादिना समत्वात्‌ । यत्‌- 
परो हि शब्द. स रा्दाथेः" इति न्यायविद आहुः । ज्योतिष्टोमादिवाक्यस्य 
विधायकत्वादनुष्ठाने तात्पस्ैम्‌, वनस्पत्यादिसत्ववाकयस्य अथवादत्वात्‌ 
पररंसायां तात्पयेम्‌ । सा च अविद्यमानेनापि कत्तु, शक्यते । अचेतना अवि- 
दासोऽपि सत्वरमनुष्ठितिवन्तः कि पुनश्च तना विद्रांसी ब्राह्मणः इति सत्तर 
सतुति. । “चः कारः पूवैपक्षोक्तस्य वाक्यत्वहेतीः कत्रनुपलम्भेन पराहत 


समुच्चिनोति । तस्मान्‌ नास्ति वेदस्य पौरुषेयत्वम्‌ 
अत्रेतौ संग्रहस्लोको-- _ 
पौरुषेयं नः वा वेदवाक्यं स्यात्‌ पौरुषेयता | 
काठकादिसमाख्यानाद्‌ वाक्यत्वाच्चान्यवाक्यवत्‌ ॥। 
समाख्यानं प्रवचनाद्‌ वाक्यत्वं तु परातम्‌ । | 
| तक्कर्बनुपलम्भेन स्यात्ततोऽपौरषेयता। (ज°न्या ०मा०१।१।८)इति 
तनु भगवता बादरायणेन वेदस्य ब्रह्मकाय्येत्वं सूत्रितम्‌, चासन 
योनित्वाद्‌* (वे० १।१।३) इति । ऋगुवेदादिशास्त्रकारणत्वाद्‌ ब्रह्म सव्वंजञ- 
मिति सूत्राथेः । बाढम्‌ । नैतात्रता पौरुषेयत्वं भवति, मनुष्यनिमितत्वा- 
भावात्‌ । ईद्शमपौरुषेयत्वममित्रेतय व्यवहारदशायामाकाशादिवन्‌ नित्यत्वं 
बादरायणेनैव देवताधिकरणे सृत्ितम्‌,' अतः. एव च नित्यत्वम्‌” ( ब्र सू° . 
१।३।२९) इति । शरुतिस्मृतौ चा भवतः-'वाचा विरूपनित्यया" (ऋ० सं 
८।७५।६ ) इति श्रुतिः 'अनादिमिषना , नित्या वायुत्सष्टा स्वयम्भुवा 
(म०म० शां० २३२।२४ } इति स्मृतिः । तस्मात. कत्तु दोषशङ्काया अनु- 
दयात्‌ मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य वेदस्य निविघ्र प्रामाण्यं सिद्धम्‌| 
मन्त्र, ब्राहणयोः ननु मन्तव्राह्मणात्मकत्वं वेदस्य न युक्तम्‌, तयोः 
स्वरूषनि्ण॑यः स्वरूपस्य निणेतुमशक्यत्वात्‌ । मेवम्‌ । द्वितीया- 
ध्यायस्य प्रथमपादे हप्तमाष्टमयोरधिकरणयोनिर्णीतत्वात्‌ । 
१, अनादिकिघना निष्या वारुस्ृष्टा स्वयम्भुवा । ` इ. जनादिनिषना निस्य वागुत्व्ठा स्वयम्भुवा! == 
आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः परवृत्तय- ॥ बहयसुत्रशाङ्कर भाप्ये शतम्‌ ( -२-८२) 
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सप्तमाधिकरणमारचयति-- | 
अहे बृध्निय मन्त्र' म इति मन्त्रस्य लक्षणम्‌ । ` 
नास्त्यस्ति वास्प नास्त्येतदन्पाप्त्यादेरवारणात्‌ ॥ 
याज्ञिकानां समास्पानं लक्षणं दोषवजितम्‌ । 
तेऽनुष्ठानस्मारकादौ मन्वरब्दं प्रयुञ्जते ।1 [व 
| |  ( जै° स्या० मा० २।१।७ ) इति । 
आधाने इदमास्नायते--'अहे बृध्तिय मन्व से गोपाय ( तं° ब्रा 
१।२।१।२६ ) इति । तत्र सस्वरस्य लक्षणं नास्ति, अव्याप्ट्यव्य्ाप्त्योर्वारयि- 
तुमशक्पत्वात्‌ । विदहितार्थासिधायको मन्त इत्युक्त । "वसन्ताय कपिञ्जला- ` 
नालमते" (वा० सं० २४।२०) इत्यस्य मन्वस्य विधिरूपत्वाद्‌ अव्याप्तिः । 
मननहेतुमन् इत्यक्त ब्राह्मणेऽतिव्याम्तिः । एवमसिपदान्तो मंत्र उत्तमपुरूषान्तो 
सन्त्र इत्यादिलक्नगानां परस्परब्पाप्तिरिति चेत्‌ ? मेवम्‌; याज्ञिकसमा- 
स्थानस्य ॒चिर्दोषलक्षणत्वात्‌ । तच्च समाख्यानम्‌ अनुष्ठानस्मारादीनां 
मन्त्रत्वं गमयति, "उर प्रथस्व ( तै° सं० १।१।८।१ ) इत्यादयोऽनुष्ठान- 
स्मारकः, अग्िमीक पुयोहितम्‌" ( ० सं° १।१।१ )इत्यादयःस्तुतिरूपाः 
“इषे त्वा` ( त° सं° ९।१।१।१ } इत्यादयस्त्वान्ताः । अग्न आयाहि वीतये" 
( तै० ब्रा० ३।५।२।१ ) इत्याद्यः अआमन्व्रणोपेता । “अग्नीदग्नीन्‌ विहर 
{ तै० सं ६।३।९।२) इत्यादयः प्रैषरूपाः 1 अधः स्विदासी दुपरिस्विदासी- 
२त्‌' (ऋ ०सं० १६।१२६।५) इत्यादयो विचाररूपाः 1 अस्बेञम्बाट्यम्विके 
न मा नयति कश्चनः ( तै० सं० ७।४।१६।१ } इत्यादयः परिदेवनरूपाः । 
पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या ( तं० सं० ७।४।१८।२ ) इत्यादयः 
प्रदनरूपाः ! विदिमाहुः परमन्तं पृथिव्याः" ( ते सं° ७।४।१८।२ ) 
इत्यादय उत्तररूपा: ! एवसन्यदपि उदाहार्यम्‌ । ईदृशेषु अत्यन्तविजातीयेषु 
समाख्यानमन्तरेण नान्यः कश्चिदनुगतो धर्मोऽस्ति यस्य॒ लश्चषणत्वमुच्येत । 
लक्षणस्य चोपयोगः पूर्वाचायंरेशितः-- 
ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक्त्वज्ञः । 
लक्षणेन तु खिद्धानासन्तं यान्ति विपश्चितः ॥ इति । 
तस्मादमियुक्तानां मन्ोऽ्यमिति समाख्यानं लक्षणम्‌ । 
* अष्टमाधिकरणमारचयति-- [ 
नास्त्वेतद्ब्रह्मणेत्यत्र लक्षणं विद्यतेऽथवा । ` 
नास्तीयन्तो वेदभागा इति वलुप्तेरभावतः ॥ | 
१, 'एुतद्न्राहयन्यव पञ्च हवींषीः स्यत्र ब्राह्यणस्य रक्षणं किमपि नास्ति, अथवा प्ुएन्यज व हवीयीः खन्रनाद्धणस्य. रक्षणं किमपि नास्ति, अथवा विदयते १ 
( संशयः ) 1 इयन्तो वेदभागा इतिक्टृेरमावाद्‌ अव्याक्तचतिष्याप्त्योनिंवारणमश्चक्यम्‌, 
` अतो ब्राह्यणस्य छन्वणं नास्तीति (पूढवंपक्तः) । वेदस्य द्वौ भागौ सन्दरश्च ब्ाद्यणञ्चेति, मन्त्- 
. भागः पूर्वमुक्तः, अतरस्तदतिरित्तं बाह्यणमिति बाद्यणस्य ककलणं भवेदिति (सिद्धान्तः) । | 
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मन्त्रश्च बाहयणस्चेति दौ भागौ तेन मन्त्रतः । 
अन्यट्‌ ब्राहयणसित्येतद्‌ भवेद्‌ ब्राह्ममलक्षणम्‌ | 
क ( जे° न्या० मा० २१२८ } इति 
चातु्मस्यिषु इदमाम्नायते, एतद्त्राह्मणान्येव पच हवींपिः ( तै० त्रा 
१।७।१।१) इति । तत्र ब्राह्यणस्य लक्षणं नास्ति ¦ कुतः ? वेदभागानाम्‌ इयत्ता- 
 नवधारणेन ब्राह्मणमभागेषु जन्यभागेषु च लक्षणस्य अव्पाप्त्यतिव्याप्त्योःज्लोध- 
चितुमशक्यत्वात्‌ । पूर्वोक्तो मन््रभागं एकः ! भागान्तराणि च कानिचित्‌ 
प्वंरुदाहत्त्‌ सगृहीतानि-- 
हेतुनिवेचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः । 
प्रक्रिया पराकल्पो व्यवधारणकल्पना |! इति । | 
तेन . द्यत्र क्रियते" ( श० स्ा० २।४।२।२३ ) इनि हतुः, -तहध्रो 
दधित्वम्‌ः-{ तं २।५।३।४ ) इति निवेचनम्‌ । अमेध्या वै सषा. 
( ते° सं० ५।१।८1१ ) इति निन्दा ! वायवं क्षेपिष्ठा देव्ता { तेऽ सं° 
२।१।१।१ ) इति प्रशं । तद्यचिकिसन्‌ नुहृवानी रे माहौषारम्‌ ( ते° 
सं० ६।५।९।१) इति संशयः । यजमानेन सम्मितौदुम्बर भव्ति" {त° सं० 
६।२।१०।३ ) इति विधिः । साषनेव मह्यं पचन्ति' इति परकृतिः ¡ पु 
` ब्राह्मणा अभु ( त० स १५५७५ ) इति पुर्{कल्यः ) वतोऽश्वान्‌ 
प्रतिगृह्णीयात्‌ तावतो वारुणांश्चतुष्कपःलान्‌ निवपेद्‌' (त° सं० २।३।१२।१) ` 
इति विदोष्‌ावधारणकल्पना । एवम्‌ अन्यदपि उदाहार्म्‌ । _ 
 . नचहंत्वादीनामन्यतमं ब्राह्मणमिति लक्षणम्‌, सन्तरेष्वपि हेत्वादिस 


वात्‌--“इन्दवो .वामृकन्ति हि" ( ऋ० सं० १।२।४ ) इति हेतुः ! "उदानिषु- ` 
हीरिति तस्मादुदकमुच्यतेः ( त° सं० ५।६।१।३, अथवे, ३।१३।४ ) . इति 
निवेचनम्‌ । “मोचमच् विन्दते अप्रचेता-(ऋ ० सं० १०।११७।६) इति निन्दा । 


क्पिञ्जल्‌ानालभते' (वा० सं° २४।२०) इति विधिः । “सहस्चमथुता ददद्‌? ~ 


( ऋ० सं० ८।२१।१८ ) इति परकृतिः । यज्ञेन यज्ञययजन्त देवाः” { ऋऽ ल 


 इत्यरिमन्‌ ब्राह्मणेन गातव्ये मन्त्रे(ख० ब्रा० १३ १।५।६)अतिव्याप्तेः इत्याह 
इत्यनेन वाक्येन उपनिबद्धं ब्राह्मणमिति चेत्‌ ? न, “राजा चिद्‌ यं भग भन्षी- 
त्याह ( ऋ० सं० ७।४९।२ } यो मायातुं यातुधानेत्याहुयोवा रक्षा 
 द॒चिरस्मीत्याह' ( ऋ ° सं० ७।१०४।१६ ) इत्यनयोमेन्वरयोरतिन्याप्तेः । 
 आख्यायिकारूपं ब्राह्म णमिति चेत्‌, न" यमयमीसंवादभुक्तादौ (ऋ० १०।१०) 


 अतिव्याप्तेः 1 
तस्मान्‌ नास्ति ब्राह्मणस्य लक्षणमिति प्राप्ते ब्रूमः--मन्त्रतराह्मणरूपौ 
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द्वावेव वेदभागादित्य द्खोकारान्मन्त्रलक्षणस्य पूरवंमभिहित्वाद्‌ अविष्टो 
वेदभागो ब्राह्मणमिव्येत्व्लक्षणं भविष्यति \ तदेतद्लक्षणद्रयं जसिनिः सूत- 
यामा-- _ ` 1 = 
तच्चोदकेषु सन्त्राख्याः . ` 
"जेषे श्राह्यण शब्दः" { जं ० २।१।३२-३३ ) इति । हि 
तस्मिन्‌ वेदे केषुचिदसिधायकेषु वावयेषु मन्त्र इति समाख्या सम्ब्रदाय्‌- 
विद्धिव्यवृद्ियते--'उन्त्रानधीमहं' इति । मन्वव्यतिरिक्तभागे तु ब्राह्यग- 


भः ह 


सठ्दस्तव्यवहत्त इत्यथः । | 
~ श न्न २] ~~ रणं ता ह्य [व ण्‌ ठ स्ति ॥ . हि ज ११ ,. 
नु द्हूयकत्तनरङरण, _ मन्तन हात रक्ता इतह्‌ाखदर्था साया 
~> ८--~> ~ ती{६ ~~ थ्‌ = ५ 
अास्नःयन्ते-यद्‌ ब्राह्वणानीरिहाच्ान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीः' 
( त° ऋ० २।६ ) इति, सैवम्‌, विप्रपरि व्राजकन्यायेन ब्राद्यणा्वान्तर- 
भं 
1 
\ 


दानमेव ददिहासादीनं पृथमसिधानात्‌ । देवासुराः संयत्ता ~ ञाइउन्‌" 
ते० सं० ५।३।११} १ } इत्यादय इतिहासाः ¦! इदं वा अग्र तव ।कचत- 
सीत्‌" ( तै० द्र० २६२९१ ) इत्यादिकं जगतः म्रागवस्थासुपक्न्य सथन 


५ 


प्रतिपादकं व्छश्चजाप्तं पुराणम्‌ । कत्पस्तु आरुणकतुकचयन- | 


५।१।८।२ ) इति विहितः सन्तविशेषा माथा: । सनुष्यवृत्तान्त प्रतिपादिका 


ट क [ता ~ 


 छन्तण्ूर्ॐ सन्दावान्त्ररविन्ेवश्च तस्मिन्‌ एव पादे इत्थं विचारितः} 
न्त्म त्रैविध्य नकं उासयजुषां लक्ष्म साद्धर्यादिति शद्धे 

विचारः पादश्च गीतिः प्रदिलष्टपाठ इत्यस्त्वसङ्कुरः ॥ | 

| | ( जं र्य्‌{० २११९० ) इति \ 

इद सास्नायते-- अहे बुध्निय मन्तरं मे गोपाय युषथ स्त्रे विद्धा विदुः । 

"न्वः सामानि यज्‌दिः (त° ब्रा० १।२।१२६) इति ! अन वेदान्‌ विदन्ति 


इति त्रिधिदः, वरिधिदां खस्बन्धिनोऽध्येतारस्त्रैविदाः ! तेच यं सल्तरभागनृगा- 
दिल्पेग चिविधमःहस्तं ग्धेयपय इति योजना । तत्र चरिविधानासुकप्षामयचुषा 

व्यवस्थितं लक्षणं नास्ति, कुतः ? साद्धयेस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । अध्यापक- 
 प्र्सिदधेषु ऋश्वेददिषु पठितो सन्त्र इति हि लक्षण वक्तव्धम्‌ । तच्च सङ्कीर्णम्‌ 
ष्व वः सवितोत्पुनात्वच्िदेण पवित्रेण वसोः सूरस्य रद्मिभिः" (त° 
सं» १।१।५।९) इत्ययं मन्त्रो यजुर्वेदे सस्प्रतिपन्नो यजुषां मध्ये पठितिः \ न च 
तस्य यजुष्ट्वसस्ति तद््राह्यणे सावित्यर्चाः ( तण त्रा ३।२।५।३ ! इति 
` ऋर्त्वेन व्यवहूतत्वात्‌ । एतत्‌ साम गायन्नास्ते" (तं ० आ० &।१०।५) इति 


परतिज्ञाय किञ्छित्‌ साम यनुरवेदे गीतम्‌ । अक्लितमस्यच्चुतम सि प्राणसंलितत- ` 
सदिः ( ० उप० ३।१७।६ ) इति त्रीणि यजूषि दामवेदे समास्नातानि । 


इन . ` ` सायणाचायकृता 


तथा, गीयमानस्य साम्न. आश्रयभूता ऋचः सामवेदे समाम्नायन्ते । तस्मान्‌ 
नास्ति लक्षणमिति चेत्‌, न, पादादीनाससङ्ीणंलक्षणत्वात्‌ । पदेन अथनं 
चोपेतावत्तवद्धा मन्वा ऋष्वः, गीतिरूपा सन्ताः सामानि, वृत्तगी तिवजित- 
त्वेन प्ररिलष्टपस्ितिमन्तरा यज्‌ षि-इत्युक्तं न क्वापि सद्धरः) तदेतत्‌ उविध्यं 


जैमिनिना सूत्रत्रयेण लक्षितम्‌-- 
तेषामृग्‌ यच्राथंवशेन पादव्यवस्था 


"गीतिषु सामाख्या 
शेषे यजुःरब्दः" { जे० सू० २।१।३५-३७ ) इति 
एतमेव मन््ावान्तरविशेषमुपजीव्य वेदानास्ग्वेदो यजुवेदः सामवेद | 
इति त्रेविध्यं सम्पन्नम्‌ । | 
 फरदिन्तनपू्वंकं वेदा- तेषां च वेदानां उवंषालन्यतमस्य वा स्वप्रज्ञा- 
- ध्ययनयेतिकतंव्यत्या नुसारेण अध्ययनसुपनीतेन कत्तव्यम्‌ ! तथा 
| निदशः चे याज्ञवल्क्यः स्मरात-- | 
वेदानधीत्य वेदौ वा केदं वापि यथाक्रमम्‌" इत) | 
एकवेदपक्षे पितुपितासहादिपरम्पराप्राप्त एव वेदोऽध्येतव्य इत्यसिष्रेत्य 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ( तं० आ० २।१५ ) इति स्वः शब्द आम्नातः! 
तच्चाऽध्ययनं न काम्यं किन्तु नित्यम्‌ । अतत एव पुरूषःथानुखातने सूत्रितम्‌ 
वेदस्याध्ययनं नित्यमनध्ययने पातात्‌ !* इति | 
पातित्यञ्चेवमाम्नायते,-"अपहतपाप्मा स्वाध्यायो देवपवित्रं वा एतत्‌, 
तं योऽनत्सुजत्यभागो वाचि भवत्यभागो नाकं तदेषाभ्युक्ता यस्तित्याज 
सचिविदं सखायम्‌, न॒ तस्य वाच्यपि भागोऽस्ति) यदीं श्युणोत्यलीकं 
शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थानमिति । तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ¦| 
( त° आ २।१५ ) इति । 
अध्येतारं पुरुषं तदीयप्रयासाभिज्ञानेन सखिवत्‌ पालयतीति सखिविद्‌ ¦ 


वेदः! बहुद्रव्यप्रयाससाध्यक्रतुफलस्य अध्ययनमात्रेण सम्पादनं तत्पालनम्‌ । 
तदपि आस्नायते-- 


यं यं कतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवत्यग्नेर्वाधो रादित्यस्य सायुज्यं 
गच्छति ( त° आ० २।१५ ) इति ! | 

यदपि एतद्‌ ब्रहयज्ञस्वाध्यायफलं तथापि ब्रहुणा्थध्यियनवन्तरेण्‌ 
ब्रहययन्ञासम्भवात्‌ तदीयफलमपि सम्पद्यते ¦ ईदक्ञं सखिविदं वेदरूपं खयं 
यः पुमान्‌ अध्ययनमकृत्वा परित्यजति तस्य वाच्यपि माग्यं नास्ति, फलं 
भाग्यं नास्तीति किमु वक्तव्यम्‌! सकलदेवतानां धममस्य परब्रहयतेत्वस्य च 
प्रतिपादकं वेदमनुच्चायं परनिन्दानृतकलहादिहेतं लौकिकीं वात्ता सत्वेत्रो 
च्चारयतः स्पष्टः एव वाचि भाग्याभाव, ¦! अत एवास्नायते-- 


नानुध्यायाद्बहूञ सब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ | ॥ 
( बृ० उ० ४।४।२१ ) इदि ६ 
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यचप्यसौ काव्यनाटकरं स्युणोति तथापि निरथेकमेव तच्छवणं तेन सुत 
मार्गज्ञानाभावादित्यथः ~ ^. 
स्मृतिरपि-- | | 
योऽनधीत्य द्विजो वेदानन्यच्र कुरुते श्रमम्‌ । ध 
स जीवन्न व शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः । (मनु° २।१६ ) इति । 


एवमन्यान्यपि बहूनि वचनान्यत्र उदाहत्तेव्याति । | 

ननु, अधीते वेदे पश्चात्‌ अध्ययनविध्यर्थं ज्ञानं, ज्ञने सति पश्चाद्‌ 
अध्ययनग्रवृत्तिरित्यन्योन्याश्रय इति चेत्‌ ? वाढम्‌, अत एव गुरुमतानुसारिण 
आचा््यकतुकाध्यापनेन प्रवृतति्युक्ति मागवकरान्र्यतर महता प्रयासेन 
छस्पादयन्ति । सतान्तरानुखारिणस्तु त्रकालात्ना दयोऽध्ययनात्‌ प्रागेव 
सन्ध्यावन्दनादिविधिज्ञानवत्‌ पित्रादिभ्योऽ प्रयनविज्ञानं वणेयन्ति ¦! यचय- 
घ्यापनविधिप्रयुक्तियैदि वा स्वविधिप्रयुक्तिः, स्वेथापि उपनीतेरध्येतन्य एव्‌ 
वेदः । तस्य च अध्ययनस्य दष्टाथेत्वम्‌ अक्षरग्रहणान्तत्वं च पुरुषार्थानु चासने 
सूत्रितम्‌ । तानि सूत्राणि तद्वृत्ति च उदाहर -. ~ 

अध्ययनस्य दष्टा्थत्वं साधयितुं पूवेपक्षयति-- 
'अदष्टार्था त्वधीतिविहितत्वात्‌ । इति । 


= 


दष्टफलसाधने भोजनादौ विध्यदशनाद्‌ विहितसपि अध्ययनमदृष्टाथ- 

मवगन्तथ्यम्‌ । अदृष्टविशेषो न शरूत इति चेत्‌ ? तव्राहु-- | 
'ृतकल्याचतिदेशः स्वगकल्पनं वा ।` इति । 

बरह्मयज्ञजपाध्ययनार्थंवादं नित्याध्ययनेऽतिदि्य तत्रत्यं घृतकूल्यादिक 
रात्रिसत्त्रन्थायेनः फलत्वेन कल्पनीयम्‌ \ ये तु अर्थवादात्िदेशं नेच्छन्ति 
तविश्वजिन्यायेनः स्वर्भः कल्पनीयः 1 दुष्टफलयोः संस्कारप्राप्तयोः सम्भवे 
कथ॒मदुष्टकत्पना इत्यत आट . ` 

। _ अयुवते संस्कारपराप्ती ।*इति। __ __ ------- संस्कारप्राप्ती 1 इति । 


। 
३, ग्यदचोऽ्ीते पयः ईूल्यास्य पितन्‌ स्वधा जभिवहन्ति; यद्‌ यजू षि घृतस्य 
क्यः, यत्‌ सासानि सोम एभ्यः पवते, यदर्थकङ्गिरसो मधोः कूर्या"-( ते० आ° २१० ) 
२. रात्रिसत्रन्यायः--रात्रिसन्रविधिः फरं न श्र,तस्‌, परं तस्य स्तावकेऽथंवादे फलं 
शवयते--श्रतितिषन्ति ह वा एतेय पता रान्रीरंपयन्तिः इति, ्रह्मवचंस्विनोऽन्नादा 
स्यन्ति, य॒ षता उपयन्तिः इति च ( ताण्ड्यमहाब्राह्यणस्‌ २२-१०-५ ) 1 एतदाथ- 
चः दिकं फं पर्यासन्नस्वाद्‌ र त्रिलत्रविधेः _ एटस्वेन कल्पनीयम्‌ ! सी ? 9।३६॥ १७९९ ॥ 

, ३. चिश्वलिन्नयायः--“विश्वजिता (यागेन) यजेत इत्याम्नायते । परमत्र किमपि फलं 
न श्रयते; किमपि फक्मवस्यं करपनीयंः यतो भावना माव्यमपेचलते ! विश्चजिन्नास्ना यागोन 
कि करय दिस्याकड चाया अनिवृत्तः, अन्यथा निरधिकारस्वाद्‌ अचुष्ठने विधिर्निरथंकः 
स्यात्‌ ! सवसंस्य दुःखमिशितस्वाभावान्निरतिञ्यसुखत्वाच सव्यंपुरूषाणाभमिष्टत्वातच्‌ स्वगं 
एव विश्वजितः फकम्‌ ¦ मी ४ 1 ३1 $-१६।. । 


४२ ।  सायणाचार्य॑कृता 


सा द्काध्ययनात्‌ तद्भावे विचारोऽथ वि रोधापनुत्‌” इति । 
सिदधान्तयति-- ` 
श्राप्तेस्तु गवादिवत्‌ पुमथेत्वाद्‌ विधिस्तदन्तः- इति 
यथा फलभूतस्य क्षीरादेहुतवो गवादयोऽपि पुरुषरथ्येन्ते, तथा फल- 
वदर्थाववबोधहेतोरक्नरप्राप्तेरपि पुरुषाथेत्वात्‌ अध्ययनविधिरक्षरप्राप्त्यव- 
सात ऽवगन्तव्य | 
ननु अक्षरप्राप्तेः पुरूषाथेत्वं फएलवदर्थावबोधप्रक्त चेत्‌ तहि तद्बोधस्य 
मुख्यपुरुषाथत्वाद्‌ बोधान्त एवं विधिः कि न स्यादित्यत आह्‌- 
फलवद्‌ वोधान्तत्वेऽध्ययनाकात्स्न्यंम्‌ः इति । 
वोधस्य हि कलं कर्मानुष्ठानम्‌ } तथा शति यस्य ब्राह्यणदेयैस्मिन्‌ "बृह्‌ 
स्पतिस्तवादौ अधिकारस्तस्य तद्वाक्यसात्राध्ययनं स्यात्‌,न तु राजसूयः 
दिवाक्याधघ्ययनम्‌, त्त्र ववृत्याद्फलाभावात्‌ | 
स्वपक्षं तु नायं दोव इत्याहु-- 
कृत्स्न प्राप्तिजंपार्थाः इति । | 
न च अवोधकत्वे अथवोध एव न सिध्येदिति शङ्कनीयम्‌, प्रमाणस्य 
परमेयवोधकत्वस्वामाव्यात्‌, लौकिकाप्तवाक्यानामन्तरेनैव विधि बोधकत्व- 
ददोनादिव्याह-- 
लोकवन्तेजो बोधः इति । ` | 
ननु बोधस्य विधिफलत्वे बोधक्ामयुहिद्य विधातु शक्यस्वात्‌ सुलभोऽ- ` 
धिकारी स्यादित्याशङ्क्य, प्राप्तिपक्षेऽपि प्राप्किाम उपनीताष्टवषेब्राह्यणो- 
ऽत्राधिकारी सुलभ एव इति परिहारं स्पष्टत्वादुपेक्ष्य बोधस्य काम्यत्वं 
 दषयति-- | 
सोऽकाम्यः प्राग्वोध्यभानाभानयोः" इति 
बोध्यस्य अग्निहोत्रादिलक्षणवेदा्थेस्य अध्ययनात्‌ प्राक्‌ सन्ध्योपासना- 
` दिवत्‌ पित्रादयुपदेशत एव भाने सिद्धत्वादेव सोऽ्थ॑बोधो न काम्यः! अभाने 
कामवितुमशक्यः, ज्ञाते एव विषये कामतानियमात्‌ । | 
ननु सामान्यतो ज्ञाते विशेषतो बुभुत्सा सम्भवति । यद्रा विशेषतोऽपि 
पित्रायूपदेशाद्‌ शवगते सति ओौपदेशिकज्ञानस्य प्रामाण्यनिणेैयाय पृनर्वोध- - 
कृ युक्तव इत्याश ङ्च, एवमपि अर्थावबोधमुदहिस्य अध्ययनविधानंन 
सम्भवति इत्याह-- 
हेशायोगात्‌' इति 
अग्निहोत्रादिविशेषन्ञानानां न तावदेकबुद्धचा विेषाकारेण उहल 
सम्भवति, अनन्तत्वात्‌; सामान्याकारेण उदेशं सामान्यमेव विधिफलं 
स्यात्‌, न तु ज्ञानविरोषः } ततो नोहेशो युक्तः 


(8 >) श्यः पुरोधाः स्यात्‌ स बहस्पतिस्वेन यजेतः-ते० आ० २।७१ 


ऋर्देदभाष्योपक्रमणिका । । ४२ 


ननु अर्थाविनोधमुदिश्य उच्चारणाभावे वेदस्य स्वार्थे तात्पर्य न स्यादि-- 
-त्याङङ्कच उपक्रमादिलिङ्ध गम्यं तात्पयै शल्दवलादेव सिध्यति इत्पाह-- 
"तात्पर्यं शब्दात्‌” इति । . ` | 
` तहि अथेज्ञानसुदिश्य राब्दोच्चारणं लोके व्यथ स्थाद्‌ इति चेत्‌ त, 
पुरषस म्बन्धकतदोषाख्यप्रतिबन्धपरिहा राथत्वाद्‌-- | 
। "उद्िदय उच्चारणं दोषल्नं लोके ' इति । ` 1 
` नुः अध्ययनविषेर्वोधान्तत्व। भावे विचारकशास्व्ं न प्रवतत, प्रयोजका- 
भावादितव्याङङ्कचाह्‌--- _ 
(विचार उत्तरविधिप्रयुक्त उपपद्यते" इति । 
कतुवोधविधयः सा द्धवेदाध्ययनाद्‌ आवातप्रतियन्ः वियेधपरिहरेण 
प्रतिष्ठितं नि्णयज्ञानसन्तरेण अनृष्ठापयितुमशकनुव्‌ न्तस्तस्तिणैयाय कतुविचार 
प्रयोजयन्ति! श्रवणविधिस्तु* साक्षादेव ब्रह्मविचार विधत्ते ¦ एवं च सति, 
श्रवणविधेः स्वविधेयप्रयोजकत्वं क्रतुविधीना च ` विधेयोपकारिप्रयोजक- 
त्वम्‌ इत्युपपद्यतेत्तराम्‌ \ अध्ययथनविधिप्युक्तिपक्ने तु, तद्विधेः क्तुदारा 
स्व्गसिद्धिपयन्तत्वात्‌ | करत्वनुष्ठानस्थापि तत्प्युक्तो क्रतुविधिवैयथ्यं- 
माप्त । | | | | 
ननु अध्ययनविधेस्र्वाणिकनातर परति नित्यत्वात्‌ तत्‌ भरयक्तौ विचारस्यापि ` 
तल्लभ्येत, नान्यथेति चेत्‌ ? कतुविचारस्य त्ैवणिकमात्रैऽपि नित्यत्वसिद्धिः 
किव ब्रह्मविचारस्य ? तत्रा्ोऽस्मन्मतेऽपि षम इत्याह-- 
"अतो नित्यः कतुधिचारस्वरैवणिकमात्रस्य' इति ¦ 
यततोऽकरणे परत्ययायश्रवणात्‌ कतवस्व्ररवाणकानां नित्या अतत इत्यथः ! 
दितीयोऽनिष्ट इत्याह-- | 
` ब्रह्मविचारः पुनः परमहंस्यैव" इति 
नित्य इत्यनुषद्धः । | | 
ननु उक्तनीत्या अध्ययनस्य अक्षरग्रहुणान्तत्वेऽथंज् नसविहितं स्यात्‌ ८ 
मैवम्‌, वावयान्तरेण तद्िधानात्‌--त्राह्यणेन निष्कारणो धर्मः षडद्धो वेदो-- 
ऽध्येयो ज्ञेयसश्चेति ( महाभाष्य परस्पजाल्लिके } तद्िधिः.। तत्र निप्कारणश्ब्देः 
अध्ययेनज्ञानयोः काम्यत्वं निवा्यैते। _ ` 


मनत्रपतिपादचा अवेदा- अर्थज्ञाने पुरुषप्रवृत्तिकरं वचनद्रयं शाखा 
 र्थ्तस्य निन्दा वेदार्थस्य  न्तरगतं निरुक्तकारो यास्क (नि० ११८) 
प्रसा च एवमुदाजहार । | | 


अथापि ज्ञानघ्रंसा भवव्यज्ञाननिन्दा च । _ 
` स्थाण्रयं भारहारः किलाभूदधीत्य वेदं न | विजानाति योऽथम्‌ 


१. नजारा. वा अरे दरष्टव्यः श्रोतभ्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः" इह ° उप्‌ ० २।७१५ 


४६  सायणाचायंङृता 


ऋतुकालेषु यथा स एनां पद्यत्ति स श्छणोतीत्यथे्ञप्रगं ताः इति अस्य 
 यम्थः--उत्तमया चतुथं पादरूपया वाचा तृतीयपादाथस्य उपमा उच्यते । 
` उशतीत्येतश्य व्याख्यानं कामयमानेति । यद्यपि अह्व गृहङृत्यवेलायां 
 सलिनवासास्तथापि सम्भोमकालेषु कल्याणवासा भवति । तत्र हेतुः । काम- 
` यष्मना ऋतुकालेषु । इति यथा स॒ पतिरेनां जायां साकल्येन आदरयुक्तः 
- पश्यति, किच्च तयौक्तमर्थं हितवृद्धचा श्यणोति, तथायं चतुदं शविचास्थानपरि- 
- सीलनोपेतः पुरुषो वेदाथ रहस्यं सम्यक्‌ प्यति, वेदोक्तं च धमग्रह्यर्पमथं 

 हितवुद्धया स्वीकरोति । सेयमुक्ता वेदार्थाभिन्ञप्य प्रशंसा । इति । ` 
पुनरपि ऋगन्तरं यास्क (नि₹०.१।२० ) उदाजहार--'तस्योत्तरा भूयसे. 
 निवेचनाय-- ` | . 

उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमहरनँनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु । 
अघेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवा अफलामयृष्पाम्‌ ।।* 

|  , ( ० सु० १०।७१।१ ) इत्ति 
` अथम्थैः । पूर्वोदाहृत्तायाः “उत्त त्वः परयन्‌ _ इत्यादिकाया ऋचोऽनन्त- 
` रमेवा आम्नाता काचिद्‌ ऋक्‌ तस्यं पर्वोक्तमन्त्राथेस्य भूयसे निवेचनायं सम्प- 
द्यते! तमर्थम्‌ अतिशयेन प्रतिपादयितुं प्रभवति ! कथमिति चेत्‌ ? तदू- 
च्यते, अपि चैकं चतुर्दशविद्यास्थानकुंशलं पुरुषं वेदरूपाया वाचः सख्ये 
स्थित्वा स्रगेण वेदोक्तार्थामृतपानयुक्तसाहुः, अभिज्ञा: कथयन्ति । 'सखि- 
विदं सखायम्‌” (त° आ० २।१५) इति मन्ते वेदस्य सखित्वमुदाहूतम्‌ । यद्‌ 
वा स्वगंलोके वेदानां सख्ये स्थत्वा अतिशयेन पीतामृतमाहुः । वाचामिना 
ईश्वराः सभासु प्रगल्भा वा वाजिनाः । तेषु मध्येऽपि एनं वेदार्थकुरालं चोद- 
यितु त हिन्वन्ति, न केऽपि प्राप्नुवन्ति । तेन सह विवदितुमसमथंत्वात्‌ । यस्तु 
अन्यः पाठमात्रपरः पुष्पफलरहितां वाचं गुनवान्‌ भवति । पूवेकाण्डोक्तस्य 
धर्मस्य ज्ञानं पुष्पम्‌ । उत्तरकाण्डोक्तस्य ब्रह्मणो ज्ञानं फलम्‌ । यथा | लोके 
` पुष्पं एलस्य उत्पादक तथा वेदानुक्चनादिधर्मज्ञानम्‌ अनुष्ठानद्वारा फला- 
 त्मकब्रह्मज्ञानेच्छां जनयति । "तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन 
दानेन तपसानाशकेन ( बहु° उप० ५।४।२२ ) इतिश्रतेः | यथा च फलं ` 
 तृप्तिहेतुस्तथा बहाज्ञान ` कृतकृव्यत्वहेतुः, "यत्‌ पूर्णानन्दंकवौधस्त 
ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवति" ( परमहंसो पनिषद्‌ ४) इति धृतेः | 
 तादृशयुष्पफलरहितवेदपाठ्कः स एव्‌ पमान्‌ अधेन्वा मायया सह्‌ 
चरति । नवप्रसूत्तिका क्षीरस्य दोग््ी गौः प्रीतिहेतुत्वराद्‌ धिनोती- 
ति व्युत्पच्या षेनुरित्युच्यते। पाठमात्रयरं प्रति देवरूपा वागृधर्म- 
ज्ञानरूपं क्षीरं न दोग्धीस्यपेनुः अत एवासौ माया कपटरूपा, णेन्द्र 
 जालिकनिमितगोसदृ्चलूपत्वात्‌ । तया मायया सहं चरन्नयं परमपुरुषार्थं न 


‰. 


` लभते इत्यथः । इत्थं यास्केन ज्ञानस्तुत्यज्ञाननिन्दोदाहरणस्य प्रप्वितत्वात्‌ । 


ऋम्वेदभाष्योपक्रमणिका ` ४७ 


यच्च स्तूयते तद्‌ विधीयते इति न्यायेन अध्ययनवदथेस्यापि विधिरभ्युप- 
गन्तव्यः | | 

किच्च, नक्षत्रेष्टिकाण्डे प्रतीष्टिफलवाक्यं यागतद्रेदनयोः समानमेव 
आम्नायते--यथाह्‌ वा अग्तिदिवानामन्नादः, एवह वा एष मनुष्याणा 
भवति य एतेन हविषा यजते य उ चैनदेवं वेद' (तै ० ब्रा० ३।१।४।१) इति । 
अतो यागवत्त फलाय स्ववेदनमपि विधीयते । अनेन न्यायेन सर्वेष्वपि 
ब्राहमणेष वेदनविधयो द्रष्टव्याः । 


ननु विदयाप्रशंसो (जे° १।२।१५) इति सूत्रे वेदनफलानें प्रशंसारूपत्वं 
जैमिनिना सूत्रितभिति चेत्‌ ? अस्तु नाम) विद्यमानेनापि फलेन प्रगंसित्‌ 
राक्यत्वात्‌ । दशेयागस्प पूणेमासयागस्य च अतिपाते सति प्रायश्चित्तरूपां 
वैश्वानरेष्टि विधात विद्यमानेनैव स्वगेफलेन स्तुतिः किथते--सुवर्गाय हि 
लोकाय दशेपूणेमासाविन्येते' (तं० सं° २।२।५।४) इति । एतच्चायायब्रह्य- 
ज्ञानफलवाक्यस्य स्वार्थेऽपि तात्पयं दशेयितुमूदाहूतम्‌-- 
इच्छाम्येवाथवादत्वं वचसोऽन्यपरत्वतः ! 
 यथावस्त्वभिधायित्वान्न त्वभूताथवादता 
इज्येते स्वर्गलोकाय दर्शादश्ौ यथा तथा | 
न त्वभूताथेवादत्वं पापदलोका श्र. तियंथा ।। 
{ ब० उ० वा० १२७-१२८ ) इति । न च वेदमात्रेण फलसिद्धौ अनुष्ठान- 
वेयथ्येमिति लद्धनीयम्‌, फलमूयस्त्वेन परिहृतत्वात्‌ 
उदाहूतच्चात्र जमि"नसूत्रम्‌-- 
फलध्य कमनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्‌ परिमाणतः सारतो वा फलविज्ेष 
स्यात्‌ ! ( जं० सू० १।२।१७ ) इति 1 
एतच्चास्माभिः (तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते य उ चंनमेवं वेदः 
( ते° सं० ५।३।१२।२ } इत्युदाहणेन व्याख्यातम्‌ । | 
छन्दोगाश्च केवलादनुष्ठानाद्‌ विद्यासहितेऽनुष्ठाने फलातिशयमामनन्ति- 
तेनोभौ कुरुतो यश्च तदेवं वेद यश्चन वेद) नानातु विद्या चाविद्याच। 
यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतिः ( छा° उप० 
१।१।१०) इति । यंचप्य ्ावबद्धो पास्तिरत्र विद्याशब्देन विवक्षिता, तथापि ` 
न्यायः सर्वस्विपि विद्यासु घषमानः । ष 
कुतस्तव एतावती वेदने भक्तिरिति चेत्‌ ? कुतो वा तवेतावान्‌ प्रह्रेषः। 
प्रशंसा त्वस्माभिभूयसी दशिता, निन्दातुन क्वापि उपलभामहे। किन्तु 
कर्मजन्यनपू्वं यथा मरणादूध्वं जीवेन सह गच्छति तथा विद्याजन्यमपि 
अपूर्वं गच्छति । तथा च॒ वाजसनेयिन आमनन्ति--तं विद्याकमेणी 
समन्वारभेते पूवे प्रज्ञा चः ( दा० ब्रा० १४ ७।२।३। बहु° उप ४४२) 


~  सायणाचायेकृता 


इति । तस्माद्‌ अध्ययनवद्‌ अथेज्ञानंस्यापि विहितत्वाद्‌ अथज्ञानाय वेदो 
व्याख्यातव्यः । 
वेदस्य विषयप्रयोजनाच्नु . विषयभ्रयोजनसस्वन्धःधिकारिज्ञानमन्तरेण 
दन््चतुष्ायस्य निरूपण श्रोतुप्रवत्यभावाद विषयादयो निल्प्यर 
व्याख्यानस्य व्याख्येयो वेदो विषयः ¦! तदथंज्ञानं प्रयोजनम्‌ ¦ व्याख्यान- 
व्याख्येयभावः सम्बन्धः ¦ ज्ञानार्था चाधिकारी! यपि एतावत्‌ प्रसिद्ध 
तथपि वेदस्य विषयाद्भावे व्याख्यानस्यापि परमविषयादिकं न स्यात्‌ | 
अतो वेदस्य तच्चतुष्टयमुच्यते । 
वेदे पूर्वोत्तरकोण्डयोः कमेण धमंड्रहणी विषयः, तयोरनन्यलस्यत्वात्‌ । 
तथा च पुरुषार्थानुशासने सू तरितम्‌--'धमंत्रह्ममो वेदेक्वेद्यः इति } 
जननीये च द्वितीयसूत्रे, चोदनेव धमं प्रमाणं, चोदनः प्रमाणमेव इत्ति. 
नियसष्टयं सम्प्रदायविद्धि ड्‌ रभिहितम्‌ } चोदनव इत्यमुमथेम्‌ उपपादयत्‌ 
चतुथसत्रे प्रत्यक्षविपयत्वं घसेस्य निराकृतम्‌-श्रल्यक्च मनिमितं विद्सानोप- 
लन्भनत्वाद्‌' { जं० सू° १।१।४ } इति! . 
अनुष्ठानादुध्वम्‌ उत्त्स्यमानस्य धर्मस्य पूतेन विद्ययानत्वान्‌ न अरत्यक्ष- 
योगतः अस्ति! उत्तरकालेऽपि कूपादिराहित्यान च इन्द्रियेरवगम्यते ¦ 
अत एव अदृष्टसित्ि सवेरभिधीयते । लिङ्क राहित्थान्‌ न अनूुमानविषत्व- 
मप्यरिति । सुखदुःखे धर्मधिमेयोलिङद्धमिति चेत्‌ 2 बाढम्‌ अयमपि लिङ्घ- 
लिद्धखिभावो वेदेनैव गम्पते । ततश्चोदनेव घमं प्रमाणम्‌ | | | 
वैयासिकस्य तूतीयृसुत्रध्य॒द्वितीयवणके . ब्रह्मणः सिद्धवस्तुनोऽपि 
हस्तरैक विषयत्वं भाष्यकृदिर्व्पाख्यातम्‌ । लो स्त्रादेव प्रमाणाद्‌ जगतत जन्मा- 
दिकारणं ब्रह्म अधिगम्यते इत्यभिप्रायः (ब्र० सू० चां० भा० १।१।३) इति 
तश्च भवति. नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌ (तं० ज्रा० ३।१२।६।७) इति ¦ 
तत्रोपपत्तिः पूर्वाचाये रेवमुदीरता-रूपलिङ्खादिराहित्यान्‌ नास्य मानान्तर- 
योग्यता ( कै० व्या० १।१।३।१८ ) इति ¦ तस्माद्‌ अनन्यलम्यत्वाद्‌ अस्ति 
धमेघ्रहूणोर्वेदविषयत्वम्‌। = 
तदुभयज्ञानं वेदस्य साक्षात्‌ प्रयोजनम्‌ ! न च तस्य ज्ञानस्य, सप्तद्वीपां 
दुता, राजासौ गच्छति, इत्यादिन्ञानव द्‌ अपुरुषाथंपयेवसायित्वं. शङ्कनीयं 
धर्म॑प्रयुक्तस्य पुरुषाथेस्य स्तूयमानत्वात्‌ । धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठः, 
के धमिष्ठं प्रजा उपसपंन्ति, धमेण पापसपनुदन्ति, धमं सवं प्ररिष्ठितिम्‌, 
स्माद धर्मं परमं वदन्तिः ( त° आ० १०।६३ ) इति । उहण्डस्य राज्ञो 
निसामकत्वाद्‌ विवदमानयोः चुरुषयोमेध्ये दुबेलस्यापि राजस्ाहाय्यवज्जय- 
हेतुत्वाच्च धमः पुरुषार्थः 1 तथा च वाजसनेयिनः सुष्टिप्रकरणे समामनन्ति- 
` “तच्छ्रेयोरूपमत्यसृजत धम, तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धमेस्तस्माद्‌ धर्मत पर नास्ति 


अथोऽवलीयान्‌ बलीयांशमाश्ते धमणःयथा राज्ञ वम्‌* (बृह ° उप० १।४।१४) 
इत्ति ¦ "ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌, ( तं० आ० ८।२ ); शह वेद ब्रहव भवति", 


ऋ्ग्वेदभाष्योपक्रमणिका । | ४६ 


३।२।९) तरति शोकमात्मवित्‌" (छा० उप० ७।१।३) इत्यादिधृतिषु ब्रह्म- 
ज्ञानप्रयुक्तः पुरुषां प्रसिद्धः । तदुभयन्ञानार्थो वेदेऽधिकारी ¦ सचत्रै- 
वणकः पुरूषः । स्वीजुद्रयोस्तु सत्यामपि ज्ञानपिक्षायाम्‌ उपनयनाभावेन 
अध्ययनरोहित्याद्‌ वेदे अधिकारः प्रतिबद्धः। घर्मब्रह्यज्ञानं तु पुराणादि- 
मुखेन उत्पद्यते । तस्मात्‌ त्र॑वणिकयुरुषाणां वेदमुखेन अर्थज्ञाने अधिकारः 1 


सम्बन्धस्तु. वेदस्य घमंत्रह्मभ्यां सह प्रतिपाद्यप्रतिपादकमभावः, तदीय 
नेन सह्‌ जन्यजनकभावः, त्रेवणिकपुरूषेः सह उपकार्योपकारकमभावः । 
तदेवं विषयाद्यनुबन्धचतुष्टयमवगत्य समाहितधियः श्रोतारो वेदव्याख्याने 
प्रवतन्ताम्‌ । 
अपरविद्यारूपाणं  अतिगम्भीरस्य वेदस्य अथंमववोधयितु शिक्षा 
वेदस्य षडङ्गानां सुदेश दीनि षडङ्कानि प्रवृत्तानि अतएव तेषाम्‌ 
अपरविद्यारूपत्वं मुण्डकोपनिषदि आथव॑णिका आमनन्ति--द्े विदे वेदि- 
तव्ये इति ह्‌ स्म यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति, परा चैत्रापरा च । तत्रापरा ऋग्वेदो 
यजुवेदः सामवेदोऽथवेवेदः, शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त न्दो ज्योति- 
षमिति । अथ परा, यथा तदक्षरमधिगम्यते" (मण्ड० उ० १।१।४।५) इति । 
साघनभूतधमज्ञानहेतुत्वात्‌ षडद्घ सहितानां कमेकाण्डानाम्‌ अपरविचात्वम्‌ । 
परमपुरुषाथभूतव्रह्यज्ञानहेतुत्वाद्‌ उपनिषदां परविद्यात्वम्‌ ! 
येद ङ्गमूतायाः शिक्ञाया वणस्वराद॒च्चारणप्रकारो यत्र उपदिद्यते 
लणप्रयोजनपुरसरं सा शिक्षा। तथाच तंत्तरीया उपनिषदा- 
सम्यङ्निरूपणम्‌ रम्भे समामनन्ति-- शीक्षां व्याख्यास्यामः । 
वणः, स्वरः, मात्रा, बलं, साम, सन्तान इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ( त° उ० 
१।१ ) इति । वर्णोऽकारादिः। स च अङ्क मृतशिक्षाम्रन्थे स्पष्टमुदीरितः-- 
चरिषष्टिश्चतुःषष्टिर्वा वर्णाः शम्भूमते मता 
प्राकृते संस्कृते चापि स्वतं प्रोक्ता -स्वयस्भूवा |) 
( पा० ज्ि० ३) इत्यादिना । 


स्वर उदात्तादिः । सोऽपि तत्रोक्त-- 
उदात्तश्चानुदात्तश्च स्वरितश्च स्वरास्वयः 1 (पा० लि० ११) । इति। 

मात्रा ह्स्वादिः। सापि तत्र उक्ता-- | 

स्वो दीघेः प्लूत इति कालतो नियमा अचि ।*(पा० शि० ११) 1 इति 

बलं स्थानप्रयत्नौ } तत्र अष्टौ स्थानानि वर्णानाम्‌ (पार शि° ११) । 

इत्यादिना स्थानमृक्तम्‌ । (अचोऽस्पृष्टा, यणस्त्वीषद्‌ः ( पा० श्ि० ३८ ) । 

इत्यादिना प्रयत्न उक्तः-- ` | 

सामशब्देन साम्यमुक्तम्‌, अतिद्रतातिविलम्बि्तगीव्यादिदेषराहिव्येन 

 माघूर्यादिगुणयुक्तत्वेन उच्चारणं साम्यम्‌ । गीती शीघ्री शिरःकम्पी (पा० 
र च्9 
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क्षि ३२) इत्यादिना, "उपशः दष्ट त्वरितम्‌” (पा० लि° ३५) इत्यादिना च 
दोषा उक्ताः । 'माधूर्येमक्षरव्यक्तिः" (पा. शि० ३३) इत्यादिना गुणा उक्ताः। 
. सन्तानः संहिता--वायवायाहि' ( ऋ० सं० १।२।१ ) इत्यत्रावदेशः, 
इन्द्राग्नी आगतम्‌ (ऋ ° सं° ३।१२।१) इत्यत्र प्रकृतिभावः । एतच्च व्याक 
रणेऽभिहितत्वात्‌ शिक्षायाम्‌ उपेक्षितम्‌ । शिश्षयमाणव्णातिवेकल्ये बाधस्तत्रो- 
दाहूतः-- : , | 
` भ्मन्बो हीनः स्वरतो व्ण॑तो वा मिथ्याप्रयुक्तो न. तमथेमाह्‌ । 

स वाग्वज्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रः स्वरतोऽपराधात्‌ ।}* 
| | ( पा० शि० ५२) 
 इन््रतरर्वधस्व ( तै सं० २।४।१२।१ ) इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे इन्द्रस्य सतर्‌- 
घातकः इत्यस्मिन्‌ विवक्षितऽ तत्पुरुषसमासे समासस्य' ( पा० अ 
६।१।२२३) इति सूत्रेण तप्पुरुषत्वाद्‌ अन्तोदात्तेन भवितव्यम्‌ । जाचुदात्तस्तु 
प्रयुक्तः, तथा सति पूवेपदयप्रकृतिर्वरत्वेन्‌, बहुघ्रीहिव्वाद्‌ इन्द्रौ घातको 
यस्य इत्यथः सम्पक्ः । तस्मात्‌ स्वरवर्ण्पराघपरिहाराय रिक्षाग्रन्थोऽ- 
पेक्षितः । [प 


करपस्योपयो रब्युस्पत्त-  कत्पस्तु जश्चलायनापस्त म्बबौधायनादि- 
` प्रदर्नपूर्वकं निरूपणम्‌ सूत्रम्‌, कल्प्यते समथ्यते यागप्रयोगोऽतर 


इति व्युत्पत्तेः । 
ननु आदवलायनः कि मन्काण्डमनुपुत्य प्रवृत्तः! कि वा ब्राह्मणमनु- 
सृत्य । नाद्यः, दशेपूणेमासौ तु पुवं व्याख्यास्यामः" (आ० श्रौ° सू० १।१) 
इत्येवं तेनोपक्रान्तत्वात्‌; न हि अग्निमीकः ( ऋ० सं° १।१।१) इत्यादयो 
सन्त्र दशेपूणेमासयोः क्वचिद्‌ विनियुक्ताः 1 न द्वितीयः, आग्नावेष्णवं पुरो- 
"डां निर्वपन्ति दीक्षणीयमेकादकपालम्‌' (एेत० ्ना० १।१) इत्येवं दीक्षणी- 
येष्टे्रहमणे प्रकान्तत्वात्‌ . 
अत्रोच्यते । मन्वकाण्डो ब्रह्ययज्ञादिजपक्रमेण प्रवृत्तो च तु यागानुष्ठान- 
क्रमेण ! ब्रह्मयज्ञश्च वं विहितः-यत्‌ स्वाध्यायमधीयीतेकामप्युचं यजुः साम 
वा तद्‌ ब्रह्मयज्ञ" ( तं मा० २।१० ) इति । सोभ्य बरहययज्ञजपोऽग्निमीवय 
-इत्यास्नायक्रमेणेव अनुष्ठेयः । तथा, सर्वा ऋचः सवाणि यजूषि सर्वाणि 
सामानि "वाचस्तोमे पारिप्लवं शंसति इति विधीयते । तथा आरवते 
सस्यमाने सूर्यो नोदियादपि सर्वा दादातयीरनुन्रूयाद्‌* ( आप० श्रौतसूत्र 
९४।१।२) इति विधीयते, तथा !रिच्यत इव वा एष प्रेवरिच्यते, यो याजयति 
प्रति वा गृह्णाति, याजयित्वा प्रतिगृह्य वानस्नन्‌ त्रिः स्वाध्यायं वेदमधीयीतत' 
( नै° आ० २।१६ ) इति प्रायश्चित्तरूपं वेदपारायणं विहितम्‌ । इत्यादिषु 
कृत्स्नमन्त्रकाण्ड वितियोगेषु सम्प्रदायपारम्परयागित एव कम जादरणीयः | 
विशेषविनियोगांस्तु मन्त्रविशेषाणां भ्रति द्गवाक्यादिभ्रमाणानि उप- 
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-जीग्य आदवलायनो दशयति! अतो मन्त्रकाण्डक्रमाभावेऽपि न कश्चिद्‌ 
विरोधः । | | - ` ~, 
"दषे त्वा इत्यादिमन्वास्तु कत्वनुष्ठानक्रमेणेव अाम्नाता इत्यापस्तस्बा- 
दथस्तेनैव क्रमेण सूत्रनिमणिं प्रवृत्ताः आम्नन्तत्वादेव जपादिषु अंपिस 
एव क्रमः । यद्यपि ब्राह्मणे दीक्षणीयेष्डिरूपक्रान्ता तथापि ` तस्या इष्टेदेशं- 
पुणेमासविकृतित्वेन तदधेश्चत्वाद्‌ अआरवलायनस्य आदौ तद्‌> याख्यानं 
युक्तम्‌ । अतः कल्पसूत्र मन्त्रविनियोगेन क्रत्वनुष्ठानमुपददिय उपकरोति । . 
तहि श्रवो वाजाः (ऋ० स० ३।२७।१) इत्यादिनां सामिधेनीनाम ऋचा- 
मेव विनियोगमारवलायनो ब्रवीतु; नमः प्रवक्ते' इत्यादयस्त्वनाम्नाताः कुतो 
विनियुज्यन्ते (आदव० सूत्र १।२) इतिचेत्‌ ? नायं दोषः, शाक्तान्तरसमास्ना- 
तानां ज्राह्मणान्तरसिद्धस्य विनियोगस्य गुणोपसंहारन्यायेन अतर वक्तव्यत्वात्‌; 
सर्वंशावा-प्रत्ययमेकं कमं इति न्यायविदः । तस्मात्‌ शिक्षेव कल्पोऽपि. 
अपेक्षितः । | ` | 


ऽयाकरणस्य क्तणनिर्द्यखेन ध्रयोजन- व्याकरणमपि प्रकृतिप्रच्ययायच्‌- 
विशेषाणां वररुचिपतञ्नरिप्रदद्धितदिशा पदेशेन पदस्वरूपतदथंनिश्चयाय ` 
सम्थग्विविच्य दिस्तरशः प्रतिपादनम्‌ ! . उपयुज्यते । तथा च रएनदधवायव- 


` ग्रहुब्राह्यणे.। समास्नायते--वाग्वं पराच्यव्य [करतावदत्ते देवा इन्द्रमनुन्र व 
चिमां नो वाचं व्याक्‌विति। सोऽ्रवीद्‌, वरं वृणै, मह्यं चैवैष वायवे च 
सह गृह्याता इति तस्माद्‌ एेन््रवायवः सह गृह्यते । तामिन्द्रो मध्यतौऽव 
करम्यःव्याकरोत्‌ । तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते" (त° सं ° ६।४।७।३) इति 1 
अग्निमीने पुरोहितमित्यादिवाक्‌ पूवैस्मिन्‌ काले पराची समुद्रादिध्वनिव- 
 देकात्मिका सत्यव्याकृता, प्रकृतिः प्रत्ययः पदं वाक्यमिव्यादिविभागकार- 
ग्रन्थरहिता आसीत्‌ । तदानीं देवैः प्राथित इन्दर एकस्मिन्‌ एव पात्र 
वायोः स्वस्य च सौमरसग्रहणल्पेण वरेण तुष्टस्तामखण्डां वाचं मध्ये 
विच्छिद्य प्रकृतिप्रत्ययादिविभागं सर्वत्र अकरोत्‌ । तस्मादियं वाग्‌ इदानी- 
मपि पणिन्यादिमहर्षिभिर्व्याङ़्ता सर्वेः पठयते इत्यथः । | 

तस्य एतस्य व्याकरणस्य प्रयोजनविदलेषो वररुचिना वातिके दरितः- 
“रक्षोहागसमलध्वसन्देहाः प्रयोजनम्‌* इति । एतानि रक्षादिप्रयोजनानि 
प्रयोजनान्तरणि च महाभाष्ये पतञ्जलिना स्पष्टीकृतानि ( महामाष्यस्य 
पस्पराद्लके ) । रक्षाथं वेदानामध्येयं व्याकरणम्‌ । लोपागमवर्णविकारज्ञो 
हि सम्यग्‌ वेदान्‌ परिपालयिष्यति वेदार्थं चाध्यवस्यति । ऊहः खल्वपि ; 
न स्वँलिङ्खैनै च सर्वाभिविभक्तिभिर्वेदे मन्वरा निगदिताः; ते च अवश्यं 
यज्ञाङ्गत्वेन यथायथं विपरिणमयितव्याः । तान्‌ नावैयाकरणः शक्नोति विप्‌- 
 रिणमयितुम्‌; तस्मादध्येयं व्याकरणम्‌ । आगमः खल्वपि; ब्राह्मणेन 
निष्कारणो धर्मः षडङ्खो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च" इति । प्रधान षट्सु अर््गयु 
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व्याकरणम्‌ । प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान्‌ भवति । लध्वथं चाध्येयं व्या- 
करणम्‌ । बृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वषंसहखं प्रतिपदोक्तानां शभ्दानां शाब्द 
पारायणं प्रोवाच, नान्तं जगाम; बहस्पतिश्च वक्ता, इन्द्रश्च अध्येता, दिव्यं 
 वषखहसखम्‌ अध्ययनकालः, अन्तं च न जगाम। अद्यतु पुनयंदि परमायु- 
भवति स वषशतं जीवति । तव कुतः प्रतिपदपाठन सकलपदावगमः; कुत- 
स्तरौँ प्रयोगेण ? असन्देहार्थं चाध्येयं व्याकरणम्‌; याज्ञिकाः परटन्ति-- 
 स्थूलपुषतीमाग्निवारुणीमनड्वाहीमालभेत इति । तत्र, न॒ज्ञायते कि 
स्थलानि पृषन्ति यस्याः सा स्थलपुषती, कि वा स्थूला चासौ पृषतीति। 
तान नावैयाकरणः स्वरतोऽध्यवस्यति ।. यदि समासान्तोदात्तत्वं तदा 
कर्मधारयः, अथ पुर्वेपदप्रकृतिस्वरत्वं ततो बहुव्रीहिरिति । 


इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि तेऽसुराः, दुष्टः शब्दः, 
यदधीतम्‌, यस्तु प्रयुक्ते अविद्वांसः, विभक्ति कुवन्ति, यो वा इमाम्‌, 
चत्वारि, उत त्वः, सक्त्मिव, सारस्वतीम्‌, दशम्यां पुत्रस्य, सुदेवोऽसि 
वरुण इति । 
तेऽसुराः-- | ॑ ~ 
तेऽसुराः हेलयो हेलय इति क्वेन्तः पराबभूवुः । तस्माद्‌ ब्राह्मणेन 
न म्लेच्छितवै नापभाषितवे । म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः । म्लेच्छा मा ' 
भूस इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ । 
दुष्टः राब्दः-- 
दृष्टः शब्दः स्वरतो वणेतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमथमाह्‌ 
स वाग्‌ृवजो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ।\ 
( पा० लि० ५२ ) 


` दृष्टान्‌ शब्दान्‌ सा प्रयुक्ष्महीति अध्येयं व्याकरणम्‌ | 
 यदधीतम्‌-- 
 भयदघीतमविज्ञातं निगदेनंव चाब्दते। 
अनग्नाविव शुष्कधो न तज्ज्वलति कह्चित्‌ ।। 
अविज्ञातमन्थेकं माधिगीष्महि इति अध्येयं व्याकरणम्‌ । 
यस्तु प्रयुक्त -- 
यस्तु प्रयुक्तं कुलो विशेषे शब्दान्‌ यथावद्‌ व्यवहारकाले । 
सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगविद्‌ दुष्यति चापशब्देः- | 
कः ? वाग्योगविदेव । यो हि शब्दान्‌ जानाति अपरब्दान्‌ अप्यसौ 
-जानाति ! तथेव शब्दज्ञाने धमे एवसपशब्दज्ञानेऽपि अधमः प्राप्नोति । 


9" यद्धीतमित्यस्य स्थाने निरुक्ते { ९।६१ ) शयदुगृहीतमिति' पाठो दश्यते । 
- - २. कात्यायनोक्त्ाजाख्यश्छोकमध्ये पठितः । | | 
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भूयांसो हि. अपशब्दा अल्पीयांसः ; एकैकस्य हि शब्दस्य बहवोऽप 
भरंशाः ; यथा--गौरित्येतस्य शब्दस्य गावी गोणी गोता गोपोतलिकेत्येव- 
मादयः । अथ योऽवाग्योगविद्‌ अज्ञानं तस्य शरणम्‌ । विषम उपन्यासः । 
न अत्यन्तायाज्ञानं शरणं भवितुमर्हति । यो हि अजानन्‌ वै ब्राह्मणं ह्न्यात्‌ 
सुरां वा पिबेत्‌ सोऽपि मन्ये पतितः स्यात्‌ । एवं तहि कः ? अवाग्योगवि- 
देव । अथ यो वाग्योगविद्‌ ज्ञानं तस्य शरणम्‌ । 

अविद्रांसः-- ` 


अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न प्ल्‌ति विदुः । 
कामं तेषु तु विप्रोष्य स्त्रीष्विवायमहुं वदेत्‌ \ 
स्त्रीवन्‌ मा भूम इत्यध्येयं व्याकरणम्‌ 1 
विर्भाक्त कुवेन्ति-- | 
याज्ञिकाः पठन्ति, भ्रयाजा- सविभक्तिकाः कार्याः इति । न॒ चं 
अन्तरेण व्याकरणं प्रयाजाः सविभक्तिकाः शक्याः कर्तुम्‌ 1 तस्मादध्येयं 
व्याकरणम्‌ | 
यो वा इमाम्‌-- 
यो वा इमां पदशः स्वरशोऽक्षरशो वणंशो वाचं विदधाति स॒ अआरत्वि- 
जीनो मवति । त । 
आत्विजीनाः स्याम इत्यध्येथं व्याकरणम्‌ । 
चत्वारि-- | - 
स्चत्वारि श्युङ्खा वरयो भस्य पादा दं शीषं सप्त हस्तासो अस्य। ,. 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महौ देवो मर्व्यां आविवेज्ल।॥ 


 ( ऋ० सं० ४।५८}३ ) 
चत्वारि श्यृद्खा, चत्वारि पदजातानि नामाख्यातेपसगेनिपाताश्च । त्रयो 
जस्य पादास्वयः कालाः मूतमविष्यद्वतंमानाः । दे शीषं सुपस्तिङश्च । सप्त- 


१. प्रयाजमन्त्रा उद्यमानाधिशब्दप्रकृतिकविमक्ियुक्ता इत्यथः । यथा--समिधः, 
समिधोऽ्च जाञ्यस्य व्यन्तु अग्नेऽन्न" इति कैयटः 1 ` _  . 
२. गृढार्थाभिसम्पन्नोऽयं मन्त्रः स्वशाखानुद्ुलं विविधविधं भ्याख्यातो विभिन्नः 
शाखष्द्धिः । तत्न महादेवास्म ङस्य शब्दस्य स्वरूपवणंनमिति भगवानू पतन्नङिः । कान्य- ` 
 युरूषस्य स्वरूपवणनेति कविशेखरो राजशेखरः (काव्यमीमांखाया द्वितीयाध्याये) । यज््‌- 
पुरुषस्य नियतस्वरूपप्रतिपादनमिति निरुक्तिभास्करो यास्कः (निरुक-परिशिष्टे १३1५) । 
पातञ्नरुं मतञुपरिष्टात्‌ वणितमेव । राजशेखरमतं तु काव्यमीर्मासायामवरोकनीयम्‌ । 
निस्क्तकारस्याभि प्रायस्तु निर्क्तपरिदिष्टतो ( १३।७ >) ्तेयः । मन्त्रस्यास्य व्याख्यानावसरे 
सायणाचा्यां एवमाहूुः--यद्यपि सूक्तस्यास्याभनिसुर्थादि पञ्चदेवताकस्वात्‌ पञ्चधाऽयं मन्त्रो 
व्याख्येयः, तथापि निरूकादय॒क्तनीत्या यक्तावमकाग्नेः सूर्यस्य च॒ भ्रकारास्वेन तस्परतया 
व्याख्यायते ! शादिदकास्त शाब्दबह्यपरतया व्याचक्ते। अपरे पु अपरथा । इति । 


४  सायणाचा्थ॑कृता 


हस्तासः सप्तविभक्तयः त्रिधा बद्धः, त्रिषु स्थानेष्‌ बद्धः, उरसि कण्ठे शिरसि 
च वृषभो वषंणात्‌ कामानाम्‌ । रोरवीति, रौतिः, शब्दकर्मा । महो देवो मर्त्या 
आविवेश । महता देवेन नस्तादात्म्यं यथा स्यादिल्यध्येयं व्याकरणम्‌ 
 . अथवा, चत्वारि-- ` | | 
"चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । 
गृहा त्रीणि निहिता नेद्खयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति \\ 
॑ - | ( ऋ० सं० १२।९९६४। ४५ ) 
ये मनीषिणः, मनस ईषिणो मनीषिणः । गुहायां त्रीणि निहितानि नेङ्ध- 
यत्ति न चेष्टन्ते न निमीषन्ति । तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति | तुरीयं हुवा 
एतद्‌ वाचो यन्मनुष्येषु वतते । 
उत त्व--- | 
उत त्वः पश्यन्‌ न ददद वाचमुत त्वः श्युण्वन्‌ न श्बुणोत्येनाम्‌ | 
उतो त्वस्मं तन्वं विसस्रे जायेव पत्ये उशती सुवासाः ।। 
| ` ( त्र9 सं १२१०।७१।२४ ) 
अपि खलु एकः पद्यन्‌ अपि न पश्यति श्युण्वन्‌ अपि त ग्युणोति एनाम्‌ । 
अविद्रासमाह्‌ अद्धैम्‌ । त्वस्मे अन्यस्मै तन्वं विसस्रे, तनु विवृणुते । जायेव 
पत्य उशती सुवासाः । यथा जाया पत्ये कामयमाना सुवासाः स्वमात्मानं 
विवृणृते एवं वाग्‌ वागूविदे स्वम्‌ आत्मानं विवणते । वाक्‌ स्वं नो विवृणु- 
यादित्यध्येयं व्याकरणम्‌ । | | 
सक्त्मिव-- | 
* सवतुमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत। ` 
 . अत्रा सखायः सख्यानि जानते भद्रेषां लक्ष्मीनिहिताधि वाचि ॥ 
| - [ (ऋ सं° १०।७१।२) 
सक्तुः सचतेदु धवो भवति । कसतेर्वा स्याद्‌ विपरीतस्य, विकसितो. 
भवति । तितउ परिपवनं भवति; ततवत्‌ वा तुत्नवद्‌ वा। धीराः प्रज्ञानवन्तो 
ध्यान॒वन्तो मनसा प्रज्ञानेन वाचमक्रत वाचमकृषत । अत्रा सखायः सख्यानि 
जानते अत्र सखायः सरूयानि सञ्जानते सायुज्यानि जानते । क्व ?एष दुगेमो 


` १. निरुक्तपरिशिष्टे मन्त्रस्यास्य व्याख्यायां ( नि० १३।९ > चस्वारि पदानि विविध- 
 विधान्येव भ्रतिपादितानि विभिननेविद्रद्धिः स्वस्वशाखाभिप्रायमनुरणद्धिः । तानि च यथा- 
"ओंकारो महाग्याहृतयश्च स्यार्षम्‌ । नामाख्याते चोपसगंनिपाताश्च ति वैयाकरणाः \ 
मन्त्रः करपो व्याकरणं चतुथी व्यावहारिकीति याज्िकाः। ऋचो.यनुषि सामानि चतुर्थीं 
व्यावहारिकीति नेरक्ताः । सर्पाणां वाग्‌, वयसा, छद्रस्य सरीषृपस्य, चतुर्थी व्यावहारिकी- 
स्येके ( अधिभूतविदः ) । पश्षु तूणवेषु सगे स्वात्मनि चेव्यात्मप्रवादा । ` 
. २. निपुणं व्याख्यातोऽयं मन्त्रो नि सुक्तकारेण यास्फेन ! ८ नि० ५।१९ ) 
 ३- भगवता यास्केन निरतस्य चतुर्थाध्यायस्य नवमे खण्डे मन्त्रो ऽयं व्याख्यायि 


ऋग्वेदभाष्योपक्रमणिका | ,& 


माग एकगम्यो वाग्विषयः । के पुनस्ते ? वैयाकरणाः । कुत एतत्‌ ? सद्वैषां 
लक्ष्मीऽनिहिताधिवाचि । एषां वाचि भद्रा लक्ष्मीनिहिता भवति । लक्ष्मी- ` 
लंक्षणादभासनात्‌ परिवृढो भवति । [र 
सारस्वतीम्‌-- 7 
याज्ञिकाः पठन्ति, “आहितागिनिरपशब्दं प्रयुञ्जानः प्रायश्चित्तीयां सार 
स्वतीमिष्टि निवंपेद्‌” इति । - 
प्राय॒श्ित्तीया मा भूम इत्यध्येयं भ्याकरणम्‌ । |  -- 
दशम्यां पृत्रस्य-- |  , 
दशम्यां पुत्रस्य जातस्य नाम विदध्याद्‌ घोषवद्‌ ञाद्यन्तरन्तःस्यमभि- 
निष्ठान्तं द्यक्चरं चतुरक्षरं वा । कृतं नाम कुर्यान तदितान्तसिति । | 
न चान्तरेण व्याकरणं कृतस्तद्धिता वा ॒राक्रया विज्ञातुम्‌ 1 तस्मादध्येयं 
व्याकरणम्‌ । | | 
सुदेवो असि-- 
सुदेवो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । ~ ~ 
अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुषिरामिव । ( ऋ० सं° ८६९।१२ ) 
सप्त सिन्धवः सप्त विभक्तयः । काकूद्‌ जिह्वा सारिमिन्‌ विद्यते इति ` 
काकुदं ताल । सूर्मिः स्थूला लोहुप्रतिमेति । | । ~ 
` एवं सिद्ध शन्दाथंसम्बन्धः” इत्यादिवातिकोक्तानि अन्रापि प्रयोजनानि 
अनुसन्धेयानि । वि | । 
` निर्क्तस्य लक्षणप्रयोजने प्रद्श्यं तश्रस्थ- अथ निरुक्तप्रयोजनमूच्यतं | 
विषयाणां काष्ट्यंन विवेचनम्‌ । अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातं 
यत्रोक्तं तचचिरुक्तम्‌ 1 गौः, गमा, ज्मा, क्ष्मा, क्षा, क्षमेत्यारम्य, वसवः, वाजिनः 
देवपल्यो देवपत्न्य इत्यन्तो यः पदानां समाम्नायः समाम्नातस्तस्मिन्‌ ग्रन्थे 
पदार्थावबोधाय परिक्षा न विद्यते! एतावन्ति पृथिवीनामान्येतावन्ति 
हिरण्यनामानीत्येवं तत्र तत्र विस्पृष्टमभिहितत्वात्‌ । तदेत्लिसक्तं त्रिका- 
ण्डम्‌ । तच्च अनुक्रमणिकाभष्ये दशितम्‌-- ` ॥ 
"आद्यं नैवण्ट्कं काण्डं द्वितीयं नैगमं तथा । 
तृतीयं दैवतञ्चेति समास्नायस्विधा स्थितः ॥ 
गौराद्यापारपयन्तमादयं नेषण्ट्कं मतम्‌ । 
जहाद॒ल्वमृवी सान्तं नेगमं सम्प्रचक्षते 11 
अग्न्यादिदेवपल्यन्तं देवताकाण्डमुच्यते। 
अग्न्यादिदेवी ऊर्जाहुत्यन्तः क्षितिगतो गणः ॥। 
 . वाय्वादयो भगान्ताः स्युरन्तरिक्स्थदेवताः । 
 सूर्यादिदेवपल्न्यन्ता च स्थाना देवता इति । | 
 गोरादिदेवपल्न्यस्तं समाम्नायमधीयते ।* इति 1 , : 
 एकाथेवाचिनां पर्यायश्चन्दानां सङद्धो यत्र प्रायेण उपदिश्यते तक्र 


 -५६  सायणाचा्कृता 


निषण्टुशब्दः प्रसिद्धः । तादृशेषु अमरसिहवैजयन्तीहलायुधादिषु दशा 
निघण्टव इति व्यवहारात्‌ । एवमत्रापि पर्यायशब्दसङ्कोपदेशाद्‌ आच 
काण्डस्य नेषण्टुकत्वम्‌ तस्मिन्‌ काण्डे त्रयोऽध्पायाः । तेषु प्रथमे पुथिष्यादि- 
लोकदिक्कालादिद्रव्यविषथाणि नामानि । द्वितीये सनुष्यतदवयवादि- 
द्रन्यविषयाणि । तृतीये तदुभयद्रन्यगतबहुत्व ह स्वत्वादिधर्मविषयाणि । 
निगमशब्दो वेदवाची, यास्केन तत्र तत्रापि निगमो भवतीत्येवं वेद- 
` वाक्यानाम्‌ अवतारितत्वात्‌ । तस्मिन्‌ निगम एवं प्रायेण वतैसानानां 
शब्दानां चतुरथाध्यायकूपे दितीयस्मिन्‌ काण्डे उपदिष्टत्वात्‌ तस्य काण्डस्य 
नेगमत्वम्‌ । | | 
पचचमाध्यायरूपस्य तृतीयकाण्डस्य दंवतत्वं विस्पष्टम्‌ । 
प्चाध्यायरूपकाण्डत्रयात्मके एतस्मिन्‌ ग्रन्थे परनिरपेक्षतया पदाथंस्य 
उक्तत्वात्‌ तस्य॒ ग्रन्थस्य निरुक्तत्वम्‌ । तद्व्याख्यानश्च समाम्नायः 
समाम्नात इत्यारभ्य तस्यास्तस्यास्ता्ाव्यमनुभवत्यनुभवतीत्यन्तहदिश- 
भिरध्यायेर्यास्को निमंमे । तदपि निरुक्तमित्युच्यते, एकैकस्य पदस्य 
सम्भाविता अवयवार्थास्ति् निःदोषेण उच्यन्ते इति ग्युत्पत्तेः। तत्र हि, 
चत्वारि पदजातानि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च ति प्रतिज्ञाय, उच्चावचेषु 
अर्थेषु निपतन्तीति निपातस्वरूपं निरुच्य एवमुदाहूतम्‌-नेति प्रतिषेधार्थीयो 
भाषायामुभयमन्वध्यायं नेन्द्र देवममंसत इति प्रतिषेधार्थीय इति, दु्म- 
दासो न सुराया? मित्युपमार्थीय (नि० १।१।४) इति च । तच्च लोके केवल- 
प्रतिषधार्थीयस्यापि नकारंस्य वेदे प्रतिषेधोपमालक्षणोभयार्थीदाह रणमस्मिन्‌ 
ग्रथेऽवगम्यते । एवं ग्रन्थकारेण उक्तास्तत्तत्पदनिवेचनविशेषास्तत्तन्म न्त्र- 
व्याख्यानावसरे एव अस्माभिरुदाहरिष्यन्ते । न च निवैचनानां निर्मलत्वं 
राद्धुनीयम्‌, एतद्व्युत्पच्यथेमेव ब्राह्मणेषु पदनिवेचनानां केषाच्विदृक्तत्वात्‌- 
तदाहुतीनाम्‌ जाहृतित्वम्‌” इत्ति, (एेत० ब्रा० १।१।२) (तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र 
इत्याचक्षत" (एत ० आ० २।४।३) इति, यदप्रथयत्‌ तत्‌ पुथिण्याः पृथिवी- 
त्वम्‌ ( ते० त्रा० १।१।३।६।७ ) इति च । ्रथकारोऽपि तत्र तत्र स्वोक्तनिर्व- 
चनमृलभूतश्राह्यणानि उदाहरिष्यति ! केषाचिन्‌ निर्वचनानां ग्याकरणवबलेन 
सिद्धावपि न, सवेषां सिद्धिरस्ति 1 अतएव ग्रन्थकार आहु- तदिदं विच्ास्थानं 
व्याकरणस्य काल्यं स्वाथ साधकः ( नि० १।१५ ) इति । तस्माद्‌ वेदा- 
थावबोधाय उपयुक्तं निरुक्तम्‌ । ` | | 
चन्दसः प्रयोजनोपन्यासः ! तथा छन्दोग्रन्थोऽपि उपयुज्यते, छन्दो- 
विशेषाणां तत्र तत्र विहितत्वात्‌ । तस्मात्‌ सप्त चतुरुत्तराणि छन्दांसि 
= प्रातरनुवाकेऽनूच्यन्ते ( ते° त्रा° १।५।१२।१ ) इति हि आम्नातम्‌ । गाय- 
 - अयष्णिगनुष्ट्ब्बृहतीपंक्तित्रिष्टुठ्जगतीत्येतानि सप्त छन्दांसि । चतुविश्चत्य- 
क्षरा गायत्री । ततोऽपि चतुभिरक्षरेरधिका अष्टाविशत्यक्षरा उष्णिक्‌ । 


ऋम्वेदभाष्योपक्रमणिका। ` ५.७ 


एवसृत्तयोत्त राधिका अनुष्ट्ूबादयोऽवगन्तभ्याः तथा अस्यच्रापि श्रूयते-- 
'गायत्रीभिर््ह्मणस्यादध्याद्‌, त्रिष्टुबूभी सजन्यस्यः जगतीमिर्वेशयस्यः 
(ते० ब्रा० १।१।६।६।७) इति । तत्र मृगणयगण दिसाध्यो गायत्र्यादिविवेक- 
ददछन्दोग्रंयमन्तरेण न सुविज्ञेयः । किचि, यो हवा अविदिताषयच्छन्दो- 
दैवतन्राह्यभेन मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा "स्थाणुं वच्छैति गतं वा 
प्यति प्र वा मीयते पापीयान्‌ मवति !* ( का० १११, तस्मादेतानि मन्त्र 
मन्त्रे विद्यामिति श्रूयते 1 तस्मान्‌ तद्धेदनाय छन्दोग्रन्थ उपय्‌ ज्यते । 
उयोतिषस्य प्रयोजनादिनिदेसः । ज्योतिषस्य प्रयोजनं तस्मिन्न व ग्रन्थे 
विहितम्‌--'यज्ञका लाथेसिद्धये" ( वेदांगञ्यो ० ६) इति । कालविशेषविधयश्च 
शरयन्ते- सं वत्सरमेतद्‌ व्रतं चरेद्‌" (त° आ० १।३२।१) ! संवत्सरमुख्यं भूत्वा 
( त° सं० ५।६।५।१ ) इत्येवमादयः संवत्सरविधयः; वसन्ते ब्राह्मणोऽग्ति- 
मादधीत, ग्रीष्मे राजन्य आदधीत, शरदि वैश्य आदधीत ( ते० ब्रा० १।१।२। 
६।७) इत्याद्या ऋतुविधयंः; “मासि मासि सत्रपुष्ठानि उपयन्ति, मासि मासि 
अतिग्राह्या गृह्यन्ते (तै० सं० ७।५।१५) इत्या्या मासविधयः; धयं कामयेत 
वसीयान्‌ स्यादिति तं पूवेषन्षे याजयेद्‌” (तै० सं० २।२।३।१) इत्याद्याः पक्ष- 
विधयः; "एकाष्टकायां दीक्षेरन्‌, 'फल्गुनीपूणमासि दीक्षेरन्‌" (तं० सं ७1४1 ,. 
८।१) इत्याद्यास्तिथिविधयः; ध्रातजुंहोति; सायं जुह्योति (त° ब्रा० २।१।२) 
इत्याद्या; प्रातःरालादिविधयः! कृत्तिकास्वग्निमादधीत (ते० ब्रा० १।१।२।१) 
इत्याद्या नक्षवविधयः । अतः कालविशेषान्‌ अवगमयित्‌ं ज्योतिषमुपयूज्यते । 
एतेषां च वेदार्थोपकारिणां षण्णां ग्रन्थानां वेदा ङ्गत्वं शिक्षायामेव- | 
मुदोरितम्‌-- . ५ | 
"छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते । 
ज्योतिषामयनं चक्षूनिरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ 
शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
तस्मात्‌ सा ङ्गमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते ।)' (पा ० शि ०४१-४२)इति। 
पुराणन्याय)दिच्तुदंशविद्यास्थानानां षडङ्कवत्‌ पूराणादीनामपि वेदा- 
तन्तदथिकारिविशेषनिदश्चखेन वेदा्थ- अ॑ज्ञानोपयोगो याज्ञवल्क्येन स्मयंते- 
सानो पयो गित्वम्‌ 1 | _ 
“पुराणन्यायमीमांसाध्मेशस्ताद्धमिधिताः । ` 
वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुदश ।* 
ठ (या० स्मू० १३) इति । 


` (तिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपनु येत्‌ । ^ 

विभेत्यल्पश्रूताद्‌ वेदो मामयं प्रहरेदिति" ॥ (म० भा० १।१।२६७) 
इत्यन्यापि स्मयते । - | 

एेतरेयतेत्तिरीयकाठकादिशाखासूक्तानि हरिश्चन्रनाचिकेताद पाख्या- 


भ्रू | सायणाचार्यकृता 


नानि धर्म्रह्यावबोधोपयुक्तानि तेषु तेषु इतिहासग्रन्थेषु स्पष्टीकृतानि । उप्‌- 
 निषदुक्ताः सुष्टिस्थितिलयादयो ब्राह्मपाचवेष्णवादिपुराणेषु स्पष्टीकृताः-- 
 सगेश्न प्रतिसगेश्च वंशो मन्वन्तराणि च। 
वंशानुचरितञ्चेति पुराणं पश्चलक्षणम्‌" । (वि० पु ३।६।२५) 
इति सृष्ट्यादेः पुराणप्रतिपाद्यत्वावगमात्‌ । न्यायशास्त्रे प्रमाणप्रमेय- 
संशयप्रयोजनदृष्टान्तादीनां षोडल्चपदार्थानां निरूपणात्‌ । तदनुसारेण इदं 
` वाक्यमस्मिन्‌ अथं प्रमाणं भवति नेतरद्‌ इति निणेयः कतु शक्थते । पूर्वो- 
तरमीमांसयोवेदार्थोपयोगोऽतिस्पष्ट एव । मन्वत्रिविष्णृह्यरीतादिप्रोक्तासु 
स्मृतिषु वेदोक्तसन्ध्यावन्दनादिविधयः प्रपञ्िताः। तदु ह वा एते ब्रह्मवादिनः 
पूरवाभिमुखाः सन्ध्यायां गायत्याभिमन्विता आपः ऊर्वं विक्षिपन्ति ( तै 
आ० २।२ ) इत्यादिकः सन्ध्यावन्दनविधिः । "च्च वा एते महायज्ञाः सतति 
प्रतायन्ते" (त° आ० २।१०) इत्यादिको महायनज्ञविधिः । एवं विध्पन्तराणि 
द्रष्टव्यानि । उक्तप्रकारेण पुराणादीनां वेदार्थज्ञानोपयोग।द्‌ विद्यास्थानत्वं 
यक्तम्‌ । एतेः पुराणादिभिश्चतुदंशभिविद्यास्थानैरुपवृ हिताया विचाया ग्रहुणे- 
ऽधिकारिविशेषः शाखान्तरगतंश्चतुभिमेनत्रैरपदश्चितः । तांश्च मन्तान्‌ यास्क 
उदाजहार { नि० २।४ }) । । 
तत्रायं प्रथमो मन्त्रःः-- 
"विद्याह्‌ वै प्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्टेऽहमस्मि । 
असुयकायानृजवेऽयताय न मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्‌ 
विद्याभिमानिनी देवता ब्राह्मणमूपदेष्टारमाचायंमाजगाम । आगत्य एवं 
प्राथयामास । है ब्राह्मण, मामनधिकारिणोऽनुपदिस्य पालय । तवाहं निधिवत्‌ 
पुरुषाथेहेतुरस्मि। तादश्यां मयि मदुपदेष्टरि त्वयि च योऽसूां करोति, 
यश्च आजवेन विद्यां नामभ्यस्यत्ति, योऽपि स्नानाचमनाद्याचारनियतो न 
भवति तादृश्ेम्यः रशिष्याभंसेभ्यो मांन त्रूयाः। तथा सति त्वदृहृदये 
स्थित्वा फलप्रदा भवेयम्‌ 1 ` । | - 
अथ द्वितीयो मन्त्रः-- ` ष 
य आतुणव्यवितथेन कर्णावदूःखं कु वं्नमृतं संप्रयच्छन्‌ | 
स्तं मन्येत पितरं मातर तस्मै न दह्येत कतमच्चनाह ॥ इति । 
पुवेस्मिन्‌ मन्त्रे आवचयेस्य नियममभिधाय अस्मन्‌ मन्त्रे शिष्यस्य 
 नियमोऽभिघीयते । वितथमनृतमपुरुषा्थभूतं लौक्रिकं वाक्यम्‌; तद्वितरीतं 


१. मनुरपि अस्येव मन्त्रस्वार्थमिव्थं प्रकटीचकार स्वीयस्टृतौ- 
विचा बाह्यणमेत्याह शेवधिस्तेऽस्मि र्त माम्‌ । | | 
असूयकाय सां मादास्तथा स्यां वीयंवत्तमा ॥ ( म० स्मू० २।११४ ) 
२. तथा मनुः-उत्पादकब्रह्मदा्नो गंरीयान्‌ ब्रह्मदः पिता । 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रस्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ ( म० स्प्रु° २१४५ ) 


ऋर्वेदभाष्योपक्रमणिका । ५९ 


सत्यं वेदवाक्यमवितथम्‌ । ताददन वाक्येन य॒ आचार्यः शिष्यस्य कणा- 
वातुणत्ति स्वैतस्तदेनं पूरणं करोति ¦ उपसर्ग॑वश्ञादौचित्याच्च तृणत्ति 
धातोरर्थान्तरे वृत्तिः । स्वेदा वेदं यः श्रावयति इत्यर्थः ! कि कुवन्‌ ? अदुःखं 
कुवन्‌ । मन्दप्रज्ञस्य माणवकस्य आदावर्धच॑मृचं वा ्रहीतुमशक्तस्य यथा 
दुःखं न भवति तथा पदं पादेकदेशं वा ग्राहयन्‌ । किञ्च, अमतं सम्प्रय 
च्छन्‌ ! अमृतत्वस्य देवजन्मनो मोक्षस्य वा प्रापकत्वाद्‌ अमृतं वेदथः; 
तस्य प्रदानं कुरवेन्‌ । तं तादु्म्‌ जाचार्यं सञ्‌. शिष्यो मुख्यमातापितृरूपं 
मन्येत ¦ पूर्वसिद्धौ तु मातापितरावधमस्य मनुष्यञ्रीरस्य प्रदानादमुश्यौ 
तस्मै स॒ख्यमातापितुरूपाय आचार्याय एकमपि द्रोहं न कुर्यात्‌ । 
अथ तृतीयो मन्त्र--- 
अध्यापिता ये गुरू नाद्वियस्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा । 
यथेव ते न मुसेर्भोजनीयस्तथैव तात्र भूनक्ति श्रूतं तत्‌ । इति ! 
ये त्वधमा विप्रा गुरुणा अध्यापिताः सन्तो विनयोक्त्या तदीयहित- 
चिन्तनेन शुध्रषया वा गर नाद्वियन्त आदररहितास्ते चिष्याभासा गृरो-. 
न मोजनीया अनुभवयोग्या न भवन्ति, न हि तेषु गुह कृपां करोति! यथेव 
गुरुणा ते न पालनीयास्तथेव तानधमान्‌ शिष्यान्‌ तच्छृतं गुरूपदिष्टं वेद- 
वाक्यं न पालयति, फलप्रदं न भवति इत्यथः । 
अथ चतुर्थो मन्वर--- ` | 
यमेव विद्याः रुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपप्चम्‌ । 
यस्ते न दह्येत कतमच्चनाह्‌ तस्मै मा ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन्‌ ।। इति । 
हे आचार्यं | यमेव मुरुपिष्यं श॒चित्वादिगुणोपेतं जानीयाः, किञ्च यो 
मुख्यशिष्यस्तुभ्यं कदाचिदपि न द्रुह्यत, तस्मै तु मुख्यशिष्याय त्वदीय 
निधिपालकाय हे ब्रह्मन्‌ ! वेदरूपा मां विदां ब्रूयाः । इत्थं वि्यदेवतया 
प्राथितत्वाद्‌ आचार्येण मुख्यरिष्याय वेदविद्या उपदेष्टब्या । 


तद्थ॑मृभ्वेदोऽस्माभिः षडङ्कानुसारेण व्याख्यायते । 


१, मन्त्रोऽयं मनुनापि प्रतिपादितः 
यमेव तु चि विद्याज्नियतं जह्यचारिणम्‌ । 


[० 


 तस्मंमां बरहि विप्राय निधिपायाप्रमादिने ॥( मण स्खछु° २।१६५ ). 


` सायणाचार्यकृता 
माष्यभूमिका 


सासकेदसंहितायाः 
भाष्यावतरणिका 


 कागीलाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे 
नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजःननम्‌ ।! १ ॥। 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदोभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निम॑मे तमहं वन्दे विद्यातीर्थमहेश्वरम्‌ ।। २॥ 
तत्कटाक्षण तत्पादं दधद्‌ वबुक्कमहीपतिः। 
आदिशत्‌ सायणाचार्य वेदा्थैस्य प्रकारने 1! ३ ॥ 
ये पूर्वात्तिरमीमासि ते व्याख्यायातिषङ्ग्रहात्‌ । 
कृपाल्‌ः सायणाचार्या वेदाथं वक्तमुद्तः ! ४॥ 
सामवेदाथेमेषोऽत्र प्रकाशयति सादरम्‌ । 
, उद्गातुस्तत्त्वजिज्ञासोरपि तेन कतार्थता । १ ॥। 
यज्ञो ब्रह्म च वेदेवु द्वावथौँ काण्डयोद्धेयोः । | 
अध्वयुमुख्य क्छ त्विभिमिश्चतुभिर्थज्ञसम्प्रदः ॥ ६॥ 
निमिमीते क्रिपासङ्घेरष्वर्यरय्नियं वपुः | 
तदलङ्कूवंते होता ब्रह्योद्‌ गातेत्यमी त्रयः! ७ ॥ 
रास्तरयाज्य नुवाक्याभिर्हताऽलङ्‌ कु सुतेऽध्वरम्‌ 
आज्यपृष्ठादिभिः स्तो त्रेरुद्गाताऽल्कुरोत्यम्‌म्‌ ।॥ = ।] 
त्रयाणामपराधं तु ब्रह्मा परिहरेत्‌ सदा । 
ऋचां त्व इति मन्त्रेऽसावथेः सर्वाऽभिधीयते ।। € ॥ 
यज्ञं यजुभिरध्वयूनिर्मिमीते ततो यजुः 
व्याख्यातं प्रथमं पश्चाद्चां व्याख्यानमीरितम्‌ 1 १० ॥ 
साम्नामरगाध्रितत्वेन सामव्यास्याऽ्य वर्ण्यते। ` 
अनुतिष्ठासुजिज्ञासावशाद्‌ व्याख्याक्रमो ह्ययम्‌ ।। ११ ॥ 
जाते देह भवत्यस्य कटकादिविभृषणम्‌ । | 
` आच्ितं मणिमृक्तादि कटकादौ यथा तथा । १२॥ 
यजुज ति यज्ञदेहे स्यादृग्भिस्तद्धिभूषणम्‌ । 
सामाख्या मणिमृक्ताया ऋक्षु तासु समाधिताः ॥ १३ ॥ 


९४ . `  सायणाचायंकृता 


` अध्वयुहोनरुद्रावब्रह्या- नन्वध्वयृटोतरदगातृत्रह्यकत्तेव्यप्रतिपादको 
कर्वव्य्रतिपाद्कमन्तरस्या- यो ' मन्त्रस्तस्यार्थो योजनीय इति चेत्‌ ! 
थयोजनम्‌ `  योज्यते-- 


"क्वा त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु । 
बरह्मा त्वो वदति जातविधां यज्ञस्य मात्रां विममौत उ त्वः" ॥ 
~. ( ऋ० १०।१७।११ ) 
इत्येष मन्त्रः । तस्यायमथंः त्वश्चब्द. शर्वेनामघु पठितिः एकशब्द- 
पर्यायः; एको होतनामकः ऋत्विक्‌ तत्र तत्र विप्रकोणत्वेनाधोतानामृचां 
यज्ञानुष्ठानकाले सद्धीभावमापा्च पुष्टि कुवंत्चास्ते ¦ एक उद्गातृनामकः' 
राक्वर्ुपलक्षितच्छन्दोविशेषयुक्तस्वृशत, गायत्रादिनामकं सम्‌ गायति । एको 
ब्रह्मनामको होत्रादीनां वेदत्रयविषथे यस्मिन्‌ कस्मिश्चिरपराधे जते | 
तलप्रतीकारल्पां विद्यां वदत्ति। अत एव च्छन्दोगा आमनन्ति यज्ञस्य 
हेष भिषग्‌ यद्‌ ब्रह्मा यज्ञायैव तद्‌ भेषजं कृत्वा हरति" इति; “यदि यज्ञ 
ऋक्त आन्ि्भवति भूरिति ब्रह्मा गाहेपत्ये जुहृथात्‌" इत्यादि च । एकस्त्व- 
घ्वर्यर्यजञस्य मात्रामियतां विमिमीते विशेषेण परिच्छिनत्ति इति! ` 
ननु वेदाथप्रकारकेऽरिमन्‌ अर्थे वेदानां व्याख्येयत्वे सति तत्परित्यज्य 
यजुरादिकं व्यास्येयत्वेनोपन्यसितुमयूक्तम्‌ इति चेत्‌ ? नायं दोषः, मन्व- 
विदीषावाचकैर्यजुरादिशब्देस्तत्तन्मन्त्रोपेतानां वेदानामुपलक्षितत्वात्‌ । | 
 सन्त्ररन्तणम्‌ ननु मन्त्रवेदयोः को विरोषः इति चेत्‌ ? उच्यते- 
मन्वन्नाह्मणसमण्टवेंदः । तथा चापस्तम्बः स्मरति भमन्तरत्राह्मणयोवद- 
नामधेयम्‌ इति । वेदैकदेशयोमेन््र्राह्यणयोः . पृथक्स्वरूपं जेमिनि- 
स्युयिन निर्णीतवान्‌ 1 तत्र मन्तरस्वरूपनिणेयं द्वितीयाध्यायस्य प्रथमपादे 
सप्तमाधिकरणे न्यापविस्तरकार इत्थमुदाजहार-- । 
| अहे बुध्निय मन्तरं मे इति मन्त्रस्य लक्षणम्‌ । 
नास्त्यस्ति वाऽस्य नास्त्येतदव्याप्त्यादेरवारणात्‌ ।। 
याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषर्वाजितम्‌ । 
तेऽनष्ठानस्मारकादौ मन्वसब्दं प्रयुञ्जते ।। (जे० न्था० मा० २।१।७) 
आधाने इदमाम्नायते "अहे बुध्निय मन्तं मे गोपाय ( तं० त्रा० १।२॥ 
१।८९ ) इति । तत्र मन्त्रस्य लक्षणं नास्ति, अभ्याप्त्यत्िव्याप्त्योर्वारयितुम- 
शक्यत्वात्‌ ! "विहितार्थाभिधायको मन्त्र" इत्युक्ते "वसन्ताय कपिञ्जलाना- 
 लभतेः इत्यस्य मन्त्रस्य ( वा० सं° २४१२० ) विधिरूपत्वादग्य (प्तिः । 
'मननहेतुमेन्त्रः- ‡ इत्युक्त | ब्राह्यणेऽतिव्याप्तिः । एवम्‌ 'अिपदान्तो मन्त्रः 
“उत्तमपुरुषान्तो मन्त्रः इत्यादिलक्षणानां परस्परमन्याप्तिः इति चेत्‌ ? 
मैवम्‌, या्ञिकसमारख्यानस्य निर्दोषलक्षणत्वाद्‌ ! तच्च समाख्यानमचुष्ठान-+ 


सामवेदभाष्योपक्रमणिकां | ६१५ 


स्मारकादीनां मन्त्रत्वं गमयति । उरप्रथस्वेत्या दयो ( ते० सं० ६।२।७।३ ) 
शनुष्ठानस्मारकाः | १ | अभिमीठ पुरोहित (ऋ० सं° १।१।१)मित्यादयः 
स्तुतिरूपाः [ २ | ईषेत्व्‌ (वा० सं० १।१) इत्यादय्त्वन्ताः | ३ | अग्न 
आयाहि वीतये ( सा० सं० १।१ ) इत्यादय आमन््रणोपेताः [ * | अभिनि 
दग्नीन्‌ विहर (तै० सं° ६।३।१।२) इत्यादयः प्रैषरूपाः | ४५ | अधः स्विदा- 
सीदुपरिस्विदासीत्‌ ( ऋ ० १०।११६।५ ) इत्यादयो ) विचारल्पाः [६] 
अम्बेऽम्बिकेऽम्बालिके न मानयति कश्चन ( वा० सं०° २३।१८ ) इत्यादयः 
परिदेवनरूपाः [७] पृच्छाति त्वा परमन्तं पृथिव्या ( वा० सं० २३।६१ ) 
इत्यादयः प्ररनरूपाः [= | वेदिमाहुः परमन्तं पुथिव्या (वा० सं० २२।६२) 
इत्यादयः उत्तररूपाः [& | एव्‌मन्यदप्युदाहायेम्‌ ; ईदृशेष्वत्यन्तविजातीयेषु 
समाख्यानमन्तरेण नान्यः कश्चिदनुगतो धर्मोऽस्ति, `यस्य लक्षणमूच्येत ! 
लक्षणस्योपयोगश्च पूर्वाचार्यदक्चितः- 
ऋषयोऽपि पदार्थानां नान्तं यान्ति पृथक्ततः । 
लक्षणेन तु सिद्धानामन्तं यान्ति विपश्चितः ।। इति 
तस्मादभियुक्तानां मन्त्रोऽयमिति समाख्यानं लक्षणम्‌ ।। 
ब्राह्यणस्वरूपमपि तत्रैवाष्टमाधिकरणे इत्थं निर्णीतम्‌ 
“नास्त्येतद्‌ ब्राह्मगेत्यत्र लक्षणं विद्यतेऽथवा । 
नास्तीयन्तो वेदभाग इति क्लप्तेरभावतः 
बाह्यणङक्तणम्‌ मन्त्रश्च ब्राह्मणं चेति द्रौ भागौ तेन मन्त्रतः । 
अन्यद्‌ ब्राह्मणमित्येतत्‌ भवेद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌ । 
( ज° न्या० मा०२।१।८ ) 
चातुमास्येष्विदमाम्नायते-'एतय्‌ ब्राह्म णान्येव पच्च हवीषिः ( तै० सं० 
३।७।१।१ ) इति तत्र ब्राह्मणस्य लक्षणं नास्ति कूतः ? वेदभागानामियञ 
तानवधारणेन त्राह्मणभागेष्वन्यभागेषु च वक्षणस्याव्याप्त्यत्िन्याप्ठ्योः 
रोधयितुमशक्यत्वात्‌ पूर्वोक्तो मन्वभाग एकः भागान्तराणि च कानिः 
चित्‌ पूरवेरुदाहत्त्‌ सग्रहौीतानि | [र | 
दतुनिवंचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः) 
परकृतिः पुराकल्पो व्यवधारणकल्पना । इति [१ 
तेन ह्यन क्रियते (श० त्र ° २।५।२।२३) इति हेतुः [ १ |एतदध्नो दधि 
त्वमिति निवेचनम्‌ ( त° सं° २।५।३।३) [२। अमेध्या वे माषा (तं० सं० 
५।१।८।१) इति निन्दा [३] वायुं क्षेपिष्ठेति (ते० सं० २।१ ।१।१, प्रशंसा 
|४| तद्‌ व्यचिकित्सन्‌ जुहवानी मा ह्यैषामिति ( त° सं ६।५।९१ ). 
संशयः (५। यजमानेन : सम्मितौदुम्बरी भवतीति ( तै० सं० ६।२।१०। | 
विधिः [७ | माषानेव मह्य पचते इति परकृतिः ७ | पुरा ब्राह्यणा अभै- 
१ ऋ° ` :: 
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षुरि ति (ते° सं° १।५।७।५) पुराकल्पः [८ | यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌ 
तावतो वारणांश्चतुष्कपालाचिवेपेदिति (त° सं० २।३।१२।१) विशेषावधा- 
रणकल्पना [€ | एवमन्यदप्युदाहाय्यंम्‌ । 
न च हेत्वादीनामन्यतमद्‌ ब्राह्यणम्‌ः इति लक्षणम्‌, मन्त्रेष्वपि हेत्वा- 
दिस्धावात्‌ । तथाहि-इन्दवो वामुशन्ति हीति ( ऋ० १।२।४ ) हेतः । 
 उदानिषूमहीरिति तस्मादुदकमुच्यत इति ( अ० ३।१३।४ ) निवेचनम्‌ । 
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः (ऋ ० १०।११०।६) इति निन्दा । अग्निम्‌ ढा 
दिवः ककुदिति ( ऋ० ८।४४।१६ ) प्ररंसा । अधः स्विदासीढुपरिस्विदाशी- 
दिति ( ऋ० १०।१२९।५ ) संशयः! कपिञ्जलानालभत इति ( वा० सं० 
२४।२० ) विधिः । सहस्रमयुता दददिति ( ऋ ० ८।२१।१८ ) परकृतिः | 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा ( ० १०।६०।१६ ) इति पुराकल्पः । इत्ति- 
रणबहुलं ब्राह्मणं इति चेत्‌ नः इत्यददा इत्ययजथा इत्यपच इति 
ब्राह्मणो गायेदित्यस्मिन्‌ ब्राह्मणेन गातव्ये मन्त्रे ( शण ब्रा० १३।१।५।६ ) 
ऽतिव्याप्तेः । इत्याहुत्यनेन वाक्येनोपनिबद्ध ब्राह्मणमिति चेत्‌ न "राजा 
चिद्यं भगं भक्लीत्याह (ऋ० ७।४१।२) यो वा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह (ऋ° 
६।१०४।१६) इत्यनयोमे््रयोरतिव्याप्तेः । आख्यायिकारूपं ब्राह्मणम्‌ इति 
चेत्‌ ? न, यमयमीसंवादं (ऋ० १०।१०) सुक्तादावतिन्याप्तेः । तस्मान्नास्ति 
ज्राह्यणलक्ष णमिति प्राप्ते ब्रूमः मन्तरब्राह्मणरूपौ द्वावेव वेदभागावित्थद्खीकारात्‌ 
मन्त्रलक्षणस्य पूवंमभिहितत्वात अवशिष्टो वेदभागो ब्राह्मणम्‌ इत्येतल्लक्षणं 
भवतीति > ` 


मन्त्रविशेषाणा मन्विज्ञेषाणाम्‌ग्यजु-सामरूपाणां लक्षणानि तस्मि- 
खग्यजुःसामरूपाणां न्नेवाधिकारे चिष्वधिकरणेषु जमिनिः सूत्रयामास- 
रक्षणानि ` ` तेषामृग्‌ यत्राथवशेन पादव्यवस्थाः ( मी २।१ 


३५ ) गीतिषु समाख्या ( मी० २।१।३६ ) शेषे यजुः शब्दः ( मी० २। 
१३७ ) इति । तदेतन्यायविस्तरे स्पष्टीकृतम्‌-- ` | 
| `  नकंसामयजुषां लक्ष्म साकर्यादिति चदधत । ` 
पादश्च गीतिः प्रदिलष्टपाठ इत्यस्त्यसङ्कुरः ॥ | 

इदमाम्नायते अहेर्बुध्निय मन्व मे गोपाय यमृषयस्वरविदा विदुः । ऋच 
सामानि यज्‌ रषिः (तं० त्रा० १।२।२६) इति त्रीन्‌ वेदान्‌ विदन्तीति चरिविदः, 
 त्रिविदां सम्बन्धिनोऽध्येतारस्त्रेविदास्ते च यं मन्त्रभागमुगादिरूपेण त्रिवि- 
धमाहुः तं गोपामेति योजना । तत्र तरिविधानामुक्‌सामयजुषां व्यवस्थितं 
लक्षणं नास्ति, कुतः ? साङ्ख्यस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । अध्यापकप्रसिद्धेष्व्‌- 
ग्वेदादिषु पठितो मन्व" इति हि लक्षणं वक्तव्यम्‌ । तच्च सङ्कीर्णम्‌ देवो 
वः. सवितोत्पुनात्वच्छिद्रण वसोः सूयेस्य रद्मिभिः" इत्ययं मन्त्रो यजुर्वेदे 
(त° सं° १।८।५।१ ) सम्प्रतिपन्नो यजुषां मध्ये पठितः । न च तस्य यजु- 


सामवेदभाष्योपक्रमणिका | ६७ 


ष्ट्वेमस्ति, तद्‌ ब्राह्यणे सावित्रयचं त्युक्त्वेन व्थवहुतत्वात्‌ । एतत्‌ साम गाय- 
न्नास्ते" (त सं° १।६।७1१) इति प्रतिज्ञाय किचित साम यनुवेदेऽङ्खीकृतम्‌; 
अश्लितमसि* अच्युतमसिः प्राणप्रसंशितमसिः इति त्रीणे (तै सं० 
९।६।५।१ ) यजू षि सामवेदे समाम्नातानि ( छा° उप० ३।१७।६ ) । तथा 
गीयमानस्य साम्न आश्रयभूता ऋचः सामवेदे समाम्नायन्ते ! तस्मान्नास्ति 
लक्षणमिति चेत्‌ 2 न, पादादीनामसंकीर्णलक्षणत्वात्‌। 'पाद्बन्धेनार्थेन 
चोपेताः वृत्तबद्धाः मन्वा: ऋचः' गीतिरूपाः मन्वाः सामानिः वृत्तगीति- 
वजितत्वेन प्ररलिष्टपठिता मन्त्रा यज्‌ षि" इत्यक्त न क्वापि सङ्करः इति ॥ 
रथन्तरशव्दनिरूपणम््‌ यदुक्तं गीतिषु समस्येति तदेव विशदीकन्तू 

सप्तमाध्यायस्य दहितीयपादे रथन्तरशब्दो तिरूपितः- 

अतिदेदयं विनिश्वेतुं कवतीषु रथन्तरम्‌ । ` 

गायतीत्युम्‌ गानयुक्ता शब्दार्थो गानमेव वा । 

इति चिन्ता गानयुक्ताः त्वभि त्वेत्युक्‌ प्रसिद्धितः । 

 लाघवादतिदेशस्य योग्यत्वाच्चान्तिमो भवेत्‌ ॥ | 

इदमाम्नायते कवतीषु रथन्तरं गायति" इति, कया नश्चित्र आभृव- 

दित्याच्यास्तिस्र ऋचः कवत्यः" ( ता० ब्र १५। १०) तासु वामदेव्यं 
सामाध्ययनतः प्राप्तम्‌ । तद्बाधितं रथन्तरं साम तास्वतिदिश्यते । तत्राति- 
देश्य स्वरूपं निदचेतुं रथन्तरशब्दार्थश्िन्त्यते । गानविश्ेषयुक्ता "अभि 
त्वाशूर नोनुमोः इतीयमुग्‌ ( पूर्वाचिक ३।५।१ ) रथन्तरभित्युच्यते, कुतः ? 
अध्येतूप्रसिद्धितः । रथन्तरं गीयतामिति केनचिदुक्ताः अध्येतारः स्वरस्तोभ- 
विशेषयुक्तामभि त्वेत्युचं पठन्ति, न तु स्वरस्तोभमात्रम्‌ । तस्माद्‌ गानवि- 
शिष्टाया ऋचो रथन्तरशब्दाथंत्वमिति प्राप्ते, त्रूमः, स्वरादिविशेषानु- 
र्वीमात्नस्वरूपमुगक्षरव्यतिरिक्तं यद्‌ गानं तदेव रथन्तरल्ञब्दा्थैः, कुतः ? 
लाघवात्‌, किच कवतीष्वृक्ष्‌ गानमतिदेष्टुं योग्यं न त्वृचस्तद्ोग्यतास्ति, 
 गपदाघा राधेयभावेन पलितुमरक्यत्वाद्‌ । 


केया नोऽभि त्वेत्यनयोऋं चोयु 
तस्माद्‌ गानवि्ेष एव रथन्तरशब्दा्थः इति ॥ | | 


समशब्दस्य गान- पुनरपि नवमाध्यायस्य द्वितीयपादे प्रथमाधिः 
मात्रवाचितवप्रतिपादनम्‌ रणस्य प्रथमवणेके सामश्ञब्दस्य गानमात्रः 
वाचित्वं स्मारितम्‌-- | [र  । 
 'सामोक्तिबृहदायुक्तौ गीतायामृचि केवले । 

गाने वा गान एवेति स्मार्यते सप्तमोदितम्‌ ।। ` ` 
सामान्यवाची सामशंब्दो विशेषवाचिनो बृहद्रथन्तरादिकब्दाश्चगानमातरं 
वर्तन्ते, न तु गानविरिष्टायामृचि इत्यथं नियमः सप्तमस्य द्वितीयपादे 
सिद्धः, सोऽत्र वक्ष्यमाणविचारोपयोगितया स्मायते" इवि ॥ ` 


3. * ` सायणाचायेकृता 


सामराब्दवाच्यस्य गानस्य स्वरूपमृगक्षरेषु - क्ष्टादिभिः सप्तभिः स्वर 


अक्षरविकारादिभिश्च निष्पाद्यते । कष्टः प्रथमो द्वितीयस्तुतीयश्चतुरथः पच्चमः 
षष्टस्चेत्येते सप्त स्वराः। ते चावान्तरभेदवेहुधा भिन्नाः । स्वरध्य सामनिष्पाद्‌- 
कंत्वं छोन्दोग्योपनिषदः प्रथमे प्रपाठके ( ८। ३ । ४ ) प्रश्नोत्तराभ्यामनन्ति 
स ह शिलकः शालावत्यश्चंकितायनं दाल्भमुवाच हन्त ! त्वा पृच्छानीति । 
पच्छेति होवाचका साम्नो गतिरिति ? स्वर इति होवाचः इति । काण्वा 
उद्गीथविद्यायां स्वरस्य सामसस्बन्धिसर्वैस्वस्थानीयत्वं शोभनवर्णस्थानी- 
यत्वं चाकनन्त तस्य हैतस्य साम्नो यः स्वं वेद, भवति हास्य स्वं, तस्य 
स्वर एव स्वम्‌” इति, तस्य हैतस्य साम्नोयः सुवणं वेद, भवति 
स्य सुवर्ण, तस्य वै स्वर एव सुवणंम्‌” ( सामवि० ब्रा० १ प्रपा० १ खं० ) 
इत च) ` | | | 


अक्रविकारादीनां  . अक्षरविकारादीनान्त॒ सामनिष्पादकत्वं 
सामनिष्पाद्कत्ववणेनम्‌ । = नवमाध्यायस्य द्वितीयपादे एव “अथकत्वाद्‌ 
विकल्पः स्यात्‌" ( मी° ६।२।२६९ ) इत्येतस्य सप्तमाधिकरणगतस्य सूत्रस्य 
व्याख्यानावसरे शबरस्वामिना स्पष्टमुक्तम्‌ "सामवेदे सहर गीत्युपायाः । 
आह इमे गीत्युपाया नाम ? उच्यते गीतिर्नमि किया ह्याभ्यन्तरमप्रयत्नजनि- 
तस्वरविशेषाणामभिनव्यज्जिका, सामजशब्दाभिलप्या। सा नियतप्रमाणा, 
चि गीयते । तत्सम्पादनार्थोऽयमृगक्षरविकारो विश्लेषो विकरषममभ्यासो 
विरामः स्तोभ इत्येवमादयः सर्वे सामवेदे समाभ्नायन्तेः--इत्ति। तद्िषये 
विचारो न्यायविस्तरेऽभिहितः-- 

`. समुच्चया विकल्प्या वा विभिल्ला गीतिहेतवः | 
 : : --आद्यः प्रयोगग्रहणादथेकत्वाद्‌ विकल्पनम्‌ ।॥ | 
 छन्वयेगये तवत्कारादि्ाखाभेदेषु विलक्षणा गीतिहैतवोऽक्षरविकारादय 
आम्नायन्ते, ते सवं कर्मानुष्ठाने समसुच्चेतव्याः । कृतः ? प्रयोगक्चने 
सर्वेषां परिगृहीतत्वात्‌ । मैवम्‌, एकेकशाखोक्तैरेवाक्षरविकारादिभिर- 
ध्ययनकाल एव गीतिस्वरूपनिष्पत्तेस्तचधिष्पत्तिलक्षणस्य प्रयोजनस्यैक- 
त्वात्‌, प्रयोगवचनपरिगृहीता अपि ब्रीहियववद्‌ वृहद्रथन्तरवच्च विकल्पन्ते" 
इति ॥  । | | 

स्तोभस्य क्नणनिर्देशः गीतिहेतुषु स्तोभस्यात्यन्तभरसिद्धस्वात्‌ .तत्ल- 
क्षणं तस्मिन्नेव पादे एकादश्ाधिकरणे चिन्तितम्‌-- | | 
| .“स्तोभस्य लक्षणं नास्ति कि वास्तिन विव्णैता। 

 आधिक्यमप्यतिव्याप्तं विशिष्टं लक्षणं भवेत्‌ 1 
न तावद्‌ विवर्णत्वं लक्षणम्‌, वणंविकारध्य विपरीतव्णेत्वेन स्तोभ- 


सामवेदभाव्योपक्रमणिका | ६& 
त्वप्रसद्खात्‌ अग्न आयाही( सा० १। १ )व्यस्यामृचि अकारस्य स्थाने 
ओकारं कृत्वा गायन्ति सोगतायिः इति (गेयगा०प्रपा० १. साय १) अधिको 
वणः स्तोभ इत्युक्ते सति अभ्यासेऽतिव्याप्तिः । पितवा सोममिन्द्र सन्दतु 
 त्वेत्येतस्यामृचि ( प° आ० ५।१८ ) ददृत्वेव्यक्षर-त्रयं गानकाले ( गे 

गा० १०।२।३ ) त्रिरभ्यस्तम्‌ । अतो विकाराभ्यासयोरतिव्याप्तर्तास्ति 
लक्षणम्‌ इति चेत्‌ ? मेवम्‌, (अधिकत्वे सत्यगिविलक्षणवणेः स्तोभः इति 
विशिष्टस्य तल्लक्षणत्वात्‌ ; लोकेऽपि सभायां विप्रलम्भकेनोच्यमानं प्रकता- 
थानच्वितं कलन्षपमत्रहूतु दाब्दरादि स्तोभ इत्याचक्षते! तस्मादस्ति 
लक्षणम्‌ इति ॥) 


गाने वर्णरोपादीन्धं अक्षरविकारस्तोभादिवत्‌ वणेलोपोऽपि 
विषयाणां विचार  क्वाचद्‌ गीतिहेतुभवति, तल्यीपविषयश्च 
विचारो नवमाध्याये प्रथमपादस्याष्टादशाधिकरगेऽभिहितः-- ` 
इरा गिरा विकल्पः स्यादूतेरषा विरोषतः । 
आद्यो मेवं बाधपूवंमिराया विहितत्वतः । ` 
ज्योतिष्टोमे श्रूयते धयन्ञायज्ञीयेन स्तुवीतः ( ताण्ड त्रा० ८६) 
इति ग्यज्ञायज्ञ' इत्यनेन शब्देन युक्तायासमृच्युत्पन्नं साम यज्ञायज्ञीयम्‌ 
( गेयगान. १! ३२ ) तस्यामृचि गिराश्ञब्दः पठयते यज्ञा यज्ञा वो अग्नये 
भिरामिराच दक्षसे, इति (प्‌० आ० १।४।१)) तत्र सामगा योनिगान- 
मघीयानाः सहैव गकारेण गायन्ति गायिरा गिराः इति । ब्राह्मणे (ताण्डचं 
८।६ ) तु गकारलोपपुवेकमाकारयकारादिकं गानं विधीयते एेरं कृत्वोद्‌- 
गेयम्‌' इति । गिराज्ञब्दे गकारलोपादिराब्दो भवति । इरायाः सम्बन्धि 
गानम्‌ रम्‌ । तादशं कृत्वा प्रयोगकाले तद्गानं कत्तेन्यमित्यथः ! तत्र 


सोनिगानन्राह्यणयोः समानबलत्वेन विङेषाभावात्‌ विकत्पेन प्रयोक्तव्य 
मिति प्राप्ते, बूमः-- 


न गिरा भिरेति ब्रयाद्‌, यद्‌ गिरा गिरेतिब्रयाद्‌ आत्मानमेव तद्दगाता 
गिरेत्‌ः ( ता०्ब्रा० ८ । ६ ) इति गकारसहितगाने बाधकमुक्त्वा गकार 
रहितिमिरापदं गेयत्वेत विधीयते, तत्पददेरिकारस्य गानाथेमाकारो 
यकार इकारइचेति तीन्‌ वर्णान्‌ प्रयुञ्जते, तत 'आयिराः इत्येव गातव्यम्‌, 
( उद्यगान २ प्रपा० १५साम) इति। 

इराचब्दस्य गान- ` तत्रेवोपरितनाधिकारे कश्चिद्र विदोषश्चि- 
विधानम्‌ न्तितः-- ~ 

` ५इरापदं न गेयं स्याद्‌ गेयं वा गीत्यनुक्तितः।. 

न गेयं गीयमानस्य स्थाने .पातात्‌ प्रगीयते ॥। | 

ब्राह्यणेव विहित इराचब्दो न गातव्यः, कुतः ? परमिति शब्देन गोते 


७०  सायणाचार्य्॑ृता 


रनुक्तत्वात्‌ ; पाणिनीयेन विमृक्तादिभ्योऽणूः (अष्टा० ५।२।६१) इति सुत्रेऽ 
` णेराश्चब्दादणुप्रत्ययो मत्वर्थीयो विहितः, तथा सतीरापदोपेतं कत्वेतये- 
तावानेवार्थो भवति । यदि प्रगीतेरापदसम्बन्धः तद्धितेन विवक्येत, 
तदानीमाकारौ यकार ईकारो रेफ आकारस्चैतः पच्वभिवे्णेनिष्पन्नमायीरा- 
रूपं गीयमानेरकषब्दप्रातिपादिकं भवति । तादृशात्‌ प्रातिपादिकात्‌ पाणि> 
नीयेन वृद्धाच्छः" [ अष्टा० ४।२।१०४ | इति सूत्रेण प्रत्ययान्तरे सति, 
आयिरीयं कृतेति ब्राह्मणपाठो भवेत्‌ । तस्मान्न गेयम्‌ इति प्राप्ते, तूमः- 
गीयमानस्य गिरापदस्य स्थाने इरापदं विधीयते इति पदमात्रस्य बाधः; 
गानन्तु न्‌ बाध्यते; किञ्च विमुक्तादि [ अष्टा० ५।२।६१ | सूत्रेणाणप्रत्यये- 
ऽपि, पुवेस्मात्‌ भमतौ छः सुक्तसाम्नोः [ बष्टा० ५।२।१५९ ] इति. 
सूत्रात्‌ सामानुवृत्तरेरं परमेत्य्थों भवति, सामत्वं च गीतिसाध्यम्‌, यदा 
तु तस्य विकार [ उष्टा० ४।३1 १३४ ] इत्यस्सि्थे अण्‌ प्रत्ययः; 
तदानीमिराया विकार इति विग्रहे यथोक्तं गानं लभ्यते । तस्माद्‌ गात- 
व्यम्‌” इति | ` | | 

` साम्नां देवतास्तुति- बहुभिः प्रकारेगानात्मक यत्‌ सामस्वरूपं 
देतत्वव्णंनस्‌ निरूपितम्‌, तस्येव देवतास्तुतिहेतुत्वं नव्‌- 
माध्यायस्य द्वितीयपदेऽष्टमाधिकरणस्य प्रथमवर्णके निर्णीतम्‌-- 

| “कक्‌सामास्यां विकल्पेन स्तुतिः साम्नैव वाग्रिमः 

पुरेव मेवमृडः निन्दासामप्रारास्त्यदर्शनात्‌ ॥ 
क्वचित्‌ कमेविल्ेषे श्रूयते चा स्तुवते, साम्ना स्तुवते" इति । 
तत्र, पूवेन्यायेन विकल्पः इति चेत्‌ ? मैवम्‌ ऋङ्निन्दासामप्रशंसयो 
वाक्यरोषेऽवगमात्‌ “यद्क्छचा स्तुवते तदसुरा अन्ववायन्‌, यत साम्ना 
सतुवते तदसुरा नान्ववायन्‌, य एवं विद्वान्‌, साम्ना स्तुवीत इत्युचं 
निन्दित्वा साम प्ररस्य लिड्प्रत्ययेन साम विहितं, तस्मात्‌ साम्तैव स्तोत- 
व्यम्‌” इति। [र 
साम्नार्चः मरति- तस्य च साम्नः ऋचं प्रति संस्कारकत्वं तस्मिन्नव 
संस्करस्वव्य वस्था पादे द्िितीयाधिकरणे निर्णीतम्‌ | 
 “सामचं प्रति मुख्यं स्याद्‌ गुणो वा बाह्यपाठतः । 
मूख्यमभ्यसितु पाठो गुणो गीताक्षरेः स्तुतेः ॥ 
रथन्तरं भायतीत्यादो यद्‌गानं विहितम्‌ तदेव सामशब्दार्थं इति 

प्रतिपादितं स्मारितन्च। तदेतद्‌ गानमृचं प्रति प्रधानकमे स्यात्‌, कुतः ? ` 

` १. सामना योनिगूता ऋचः छन्द जद्ङ् प्ा त्नचन्् योनिभूता ऋचः छन्दसि आचि पठ्यन्ते । तासां सामापरपर्यायामि 


गानानि यन्न विच्चन्ते तद्‌ योनिगानमित्याचरते । वेदसा, वेदगानं, गेयगानमि्यपि 
तस्यापरं नामा | मे 


सामवेदभाष्योपक्रमणिका । ` ॑ ७१ 


यारप्रयोगाद्‌ बहिरध्ययनकालेऽपि पठ्यमानत्वात्‌, गुणकमेत्वे तु व्रीहि- 
प्रोक्षणादिवदं यागमध्ये एव गानमनुष्टीयेत, ततौ बहिर्गानस्य विश्व 
जिदादिवत्‌ फलं कल्पनीयम्‌ । मध्यकालीनगानं तु प्रयाजादिवदारादुपः 
कारकम्‌ तस्मान्मृष्यमेतच्च तु गुणकम इति प्राप्त, ब्रूमः--न तावद्‌ वहिः- 
पाठः प्रधानकमेत्वं कल्पयितुं शवनोति भूमिरथिकतुरुष्केष्टिन्य येन प्रयोग्‌- 
पाटवाय गानाघ्ययनोपपत्तेः (भूमिरथिको भूमौ रथमाविख्याम्यासं करोति? 
यथा वा छाः शुष्केष्टचा प्रयोगपाटवं सम्पादयति, तद्त्‌) । नापि गुणकर्मत्वे 
प्रयोजनाभावात्‌ प्रधानकर्मस्वमिति, वाच्यम्‌, गानेन संस्कृते माश्चरः स्तुति 
सम्भवात्‌ ; 'आज्यैः स्तुवते" पष्ठः स्तुवते" इति स्तूतिविधानात्‌ । तस्माद्ग्‌- 
क्षराणां स्वरविशिष्टत्वाकाराभिव्यक्तिदुष्टं प्रयोजनभित्यदुष्टस्याकल्पनी- 
त्वाद्‌ गानं संस्कारकमे इनि ॥ 

उहय्रन्धस्य पोख्वेयव्वा- = यथोक्तमृगक्च राणां संस्कारकं गौत्यात्मक यत्‌ 
पौरवेयत्वविचारः साम तदेतदेकैकं छन्दोगा एकेकस्यामूचि वेद- 
सामः नामके म्रन्थेऽधीयन्ते। ऊहनामके तु ग्रन्थे एकं साम त्चेऽधी- 
यते सोऽयम्‌ हग्रन्थः तस्मिन्नेव पादे प्रथमाधिकरणस्य द्वितीयवगंके 
विचारितः- | | | 


““ऊहम्रन्थोऽपौरषेयः पौरुषेयोऽथवाऽग्रिमः । 
वेदसामसमानत्वाद्‌ विधिस्ा्थत्वतोऽन्तिमः ॥ 
यस्मिन्‌ ग्रन्थे सामगास्तृचे तुचे सामकैकं गायन्ति सोऽयम्‌हेप्रस्थो 
नित्यो न तु पुरुषेण निर्मितः, कुतः ? अनध्यायवजनेन कर्त॑रस्मरणेनाध्याप्‌- 
कानां वेदत्वप्रसिद्धया च वेदसामनामकथोनिग्रन्थसदुशत्वात्‌ ; इति चेत्‌ ? 
मेवम्‌, अपौरुषेयत्वे विधिवेयथ्यं प्रस ङ्धात्‌ यद्योन्यां तदुत्तरयोर्गायतिः इति 
विधौयते । 
अयमर्थः--जपौरषेयत्वेन सम्प्रतिपन्ते वेदसामनामके ग्रन्थे कया 
नश्चित्र आ! भृवत्‌" इत्येतस्यां ( उत्तराचिकस्य १ पा० १२ सुम १ सूु० ) 
योन्यामेककस्यामृचि यद्‌ वामदेव्यनामकं सामोपदिष्टं तदेवोत्तरयो- 
ऋ चोः कस्त्वा सत्योमदानाम्‌ ( उ० आ० १।१२।२ ) अभी षुणः सखीः 
नाम्‌? ( उ० भा० १।१२।३ ) इत्यनयोः द्वितीयतृतीययोगातन्यम्‌ इत्ययं 
विधिरूहम्न्थस्य वेदत्वे व्यर्थः स्यात्‌, वेदसासः वदध्यथनादेव तत्सिद्धेः । 
उपरितनक्छश्धये सामोहस्य पौरुषेयत्वेऽपि सामस्वसूपस्य तदाधार- 
भूतानाम्‌ तिसुणामुचां च॒ वेदत्वादनध्यायाः वजंनीयाः कत्तु रस्मरणं 
जीणेक्पारामादिष्विव चिरकालनव्यवधानादुपच्चम्‌ । अस्मरणमलेवाध्या- 
पकानां वेदत्वप्रसिद्धिः यथा बह्ुचामध्यापका महाव्रतप्रयोगप्रतिपादकमा- 
श्वलायननिभितं कल्पसूत्रमारण्येऽधीयमानाः प्चममारण्यकमिति वेदत्वेन 


७२ `  सायणाचार्थ॑कृता 


व्यवहरन्ति, तदत्‌ ; न च तस्यापि वेदत्वमस्छ्विति वाच्यम्‌, प्रथमारण्यकेन 
पुनरुक्तत्वात्‌, अथेवादराहित्येन ब्राह्मणसाद्स्याभावाच्च | तस्मात्‌ पन्चमा- 
रण्यकवदुहः पौरुषेयः; ^ पौरषेयस्य च न्यायामृलत्वात्‌ यत्र वश्यमाणन्याय्‌- 
 विरोधस्तदप्रमाणम्‌” इति ॥ | 
पक साम ठचे क्रियते स्तो त॒तरैव केचिद्‌ विशेषास्तृतीयचतुथंपन्वमषष्ठा- 
त्रियमिति विधानमरूल्को विचारः धिकरणैबेहृव्णकोपेतै्िचारिताः । त्तर- 
तृचे करणभ्रकारश्च तृतीयाधिकरणम्‌-- 

"अंशे; सामक्ु कृत्स्नं वा प्रत्यृचं तिसृभिः श्रुतेः । 

अंशेमवें स्तुतेरंशैरसिदढेः प्रत्यृचं भवेत्‌ 

"एक साम तुचे क्रियते स्तोत्रियम्‌” इति, श्रुयते । तत्र त्रेधा विभक्तेष्‌ 

सामाशेषु, एकंकोऽशः एकंकस्यामृचि गातव्यः, कतः ? एकस्य्‌ सास्न: तितृभि- 
ऋ ग्भिनिष्पादनस्य श्रवणात्‌ ; इति प्राप्ते ब्रूमः--स्तोत्रियमिति स्तुति- 
निष्पादकत्वं कृत्स्तल्य साम्नो विधीयते, न तु सामांलानाम्‌ । स्तुतिर्नामि 
गुणकथनपरमेकं वाक्यम्‌, तच्च वाक्यमेकस्यामृचि सम्पुणेम्‌ । ततः कृत्स्नेन 
सास्ना तद्‌ वाक्यं _संस्कायमिति प्रत्यृचं सामाभ्यसनीयम्‌ । तथा सति 
दवितीमतृतीययोक्छं चोस्तस्येव साम्न आवत्तंमानतया _ सामान्तरत्वा- 
भावाद्‌ ऋक्‌त्रयनिष्पा्यत्वमविरदधम्‌ ; तस्मात्‌ प्रत्यचं कृत्स्नं साम समा- 
पनीयम्‌ “इति ॥। | | 


सरल्यविषयको  चतुर्धाधिकरणम्‌-- | 
विचारः ` `तिसुष्वृक्षदितं साम विषमासु समासु वा, 
यथेच्छानियमादन्त्यः शरलेश्ापनुत्तये ॥ 
विषमच्छन्दस्कासु समच्छन्दस्कायु वा तिसृष्वृक्ष्‌ स्वेच्छवा साम 
गातव्यम्‌, इत्थमेवेतिनियामकस्य कस्यचिदभावात्‌ इति चेत्‌ ? मेवम्‌, 
शरलेशग्रस द्धस्य नियामकत्वात्‌ । शरो हिसा, लेरोऽत्पत्वम्‌, शयु" हिसा- 
याम्‌, लिश्‌ अल्पीभावे, इत्येतद्धातुद्रयद्॑नात्‌ ! यद्यधिकच्छ- रस्कायां 
योनौ उत्पन्नं साम, न्यू नच्छन्दस्कयोर्गयित, तदा सामभागेनैव तत्पत्तरव- 
रिष्टसाममागाश्रयाभावाद्धिस्येतः; यदि योनेरप्यधिकच्छन्दस्कयोर्गयित, 
तदा साम्मोऽत्पत्वादवशिष्ट ऋग्भागः सामरहितः स्यात्‌ ; तस्पात्‌ समा- 
नच्छन्दस्कास्वेव गातव्यम्‌ˆ--इति । | | 


 इछन्दःस्थयोरत्तरा- = पन्खमाधिकरणे प्रथमवर्णकम्‌--  : 
स्थयोवां ऋचोरूहन- “छन्दःस्थयोरुततरास्थयोर्वा गीतेरिदोहनम्‌ । 
मिति विचारः अविद्येषाद्‌ विकल्पः स्यादन्त्यः संजञाबलित्वतः ॥ 


 सामगानामुक्पाठाय दौ ग्रन्थौ विचेते, छन्दः" “उत्तराः चेति। 
` तत्र छन्दोनामके अन्ये नानाविधानां साम्नां योनिभूता एवचः परिता । 


सामवेद्भाष्योपक्रमणिका ७ 


उत्तराग्रन्थे तृचात्मकानि सूक्तानि पठितानि एकस्मिस्तृचे छन्दोगता 
योन्युक्‌ प्रथमा, इतरे दे उत्तरे । [ि 


एवं स्थिते सत्ति रथन्तरमृत्तरयोर्णायति, यद्योन्यां तदुत्तरयोगायती- 
त्यत्र द्विविधे उत्तरे सम्भाविते, रथन्तरस्य छन्दोग्रन्थे ऽभि त्वा शूरेतीयमुम्‌ 
योनित्वेन पठिता, तस्या उपरि त्वामिद्धिहवामहं इत्यादयः बृहदादिसास्ना 
योनयः पठिताः [ ३ प्र० १ ख० १ ऋ० |, उत्तराग्रन्थे अभि त्वा सुरेति 
सूक्ते (१।११) तस्या ऋच ऊध न त्वा अन्यो दिव्यो इत्येषा [२।११।२ । 
साम्नः कस्याप्ययोनिभृता पठिता । तत्र छन्दोग्रन्थपेक्षया सामान्तरयोर्योनी 
द्र रथन्तरस्य स्वयोन्युत्तरे भवतः, उत्तराग्रन्थापेक्षया तुचगते द्वितीय- 
तृतीये स्वयोन्युत्तरे भवतः । तत्र॒ विश्ेषनियामकाभावात्‌ ययोः _कयौ- 
` श्चिढत्तरयोर्गानमित्ति चेत्‌ ? मैवम्‌, उत्तरेति संज्ञा सहसा बुदिस्था 
भवति प्रतियोगिनिरपेश्चत्वात्‌ । पूर्वपठितां योनिमृचमपेकष्य यदत्तरात्वं 
तद्विलम्बेन प्रतीयमानत्वाद्‌ दुबैलम्‌ । ईदुशमेवोत्तरात्वं छन्दसि पटि- 
तयोः स्वयोन्युत्तरभाविन्योः सासान्तरयोन्योद्ं यों चयोः तुचगतयोस्तु 
दितीयतुतीययोरुूतरात्वं संज्ञया वत्तते, अतस्तयोरेव गानम्‌ ! , एवं 
सति पूर्वाधिकरणे निर्णीतं समास्वेव गमानमनुगुहीतं भवति ! किच 
तुचात्सकेवु सूक्तेषु या प्रथमा योनिभूता तन्नाम्ना छन्दोग्रन्थस्य योनि 
ग्रन्थःˆ-इति अध्यापकानां समास्या । इतरस्य तु तुचस ङ्करूपस्य म्रन्थस्यौ- 
परितनयोकऋचोर्नाधेयेन “उत्तराः इति समाख्या । स एव ग्रन्थः क्पाङ्ख- 
समर्षकं प्रकरणं, पच्वदशसप्तदसादिस्तोमानां तुचेष्वेवोत्पत्तेः । तस्मा- 
दुत्तराग्रन्थयोस्तृ चगतयोहितीयतुतीययोरय महः“ इति ॥। 


ने . < 
त्रश्लोकसामोहन- द्वितीयवणेकम्‌-- 
विचारः ्रेशोकेऽतिजगत्यौ दवे आनेये गीतयेऽथवा 1 
बृहत्वा वादिसः साम्यान्नोत्तरात्वं भूतेबेलात्‌ ॥ 


दादाहे चतुर्थेऽहनि तरेशोकनासक साम | उहरेप्र२अ १३ 
विहित्तम्‌, तच्च विश्वाः पृतना [ ५) १४।१। | इतयेतस्यासति- 
जगत्यामृत्पच्चम्‌ 1 तस्थिश्च तृचे तस्या योनेूतरे हे बृहत्यौ नेषि 
न यन्तीत्यादिकेः [ ५।१४।२-३ ] आम्नाते । तत्र बृह्यावुपेक्ष्य तयोः 
स्थाने द्वे उत्पत्तिसिद्रे अतिजगस्यौ आनीय तासु तिसृषु गेयम्‌; तथा 
सति समासु गानं पूर्वत्र निर्णीतमनुगृह्यत, अति जगतीषु स्तुवन्ति 
इति | ताण्डय ब्रा १२।१० | श्रयमाणम्‌ अत्िजगतीबहृत्वम्‌ अन्यथा नोप- 
पद्येतेति चेत्‌ ? मैवम्‌, उत्तरोर्गायतीत्युक्तस्य संज्ञारूपस्योत्तराश्ब्दस्या- 
धीयमानयोनृ हत्यम्‌ ख्यत्वात्‌, शरतिश्च बहुललि ङ्गात्‌ समायु गानम्‌ -इति 
न्यायाच्च बलीयसी 1 यदेतदतिजगतीबहूत्वं तद्‌ बृहत्योः स्वीकारेप्प्युप- 
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पयते, एकविशस्तोमस्यात्र विहितत्वेन तत्सिद्धये प्रथमायाः भतिजगत्याः; 
` सप्तकृत्व आवर्तनीयत्वात्‌ । तस्मात्‌ वैशोकं साम बृहत्योरूहनीयम्‌“-इति । 
विषमच्छन्दस्कयोरु्तरयो- षष्ठाधिकरणे प्रथमव्णैकम्‌-- 


गानप्रकारः “रथन्तरे ककुब्‌ ग्राह्या ग्रथ्या वाद्योऽ्थवत्वतः ! 
` पुनः पदाप्रसिद्धचदेरन्त्योऽर्थोऽन्यत्र वीक्ष्यताम्‌ ।) 


{ १।१२ | संशरविलेशपरिहाराय समासु गायेत्‌ -इति न्यायेन निर्णीता एव । 
इह॒ तु वाचनिकं विषमच्छन्दस्कासु गानमिति तत्र रथन्तरस्याश्रय- 
तया तुच नोत्तराग्रन्थें समाम्नातः, किन्तहि ? प्रगाथस्तदाश्चयत्वेनाम्नातः । 
स॒ च द्वाभ्यामुगभ्यां निष्पन्नत्वात्‌ इचचो भवति, तयोश्च दयो चोः 
अमि त्वा शुरेत्येषाः | १।१।११ | प्रथमा, सा च बृहती! नत्वावा 
अन्यो दिव्यो इत्येषा [ १।११।२ | द्वितीया सा च पंक्तिच्छन्दस्का। तथा 
च सति तां पक्तच्छन्दस्कामपनीय तस्याः स्थाने दाशतथीगते दव 
उत्पत्तिकुकुभौ ऋचौ गृहीतव्ये, कुतः ? अथंवत्वात्‌ । उदाहूतेन ककुभाव्‌- 
तरे, इति वाक्येन रथन्तुरसाम्नः आश्रयत्वेन ककुभोविनियुज्यमानयोः 
ककुवुत्पत्तिर्थवती भवति, अन्यथा वैयथ्यं स्थात्‌ । किच्च जआम्नाताया 
एकस्याः पक्त: स्वीकारे सति ऋचो योरेव लाभात्‌ "एकं साम तुचे क्रियते 
स्तोत्रियम्‌-इति वचनं विरुध्येत । तस्माद्रथन्तरसाम्नि द्वे ककूमावृत्तरे 
गृहयीतन्ये । अयमेव न्यायो बृहत्सामन्यपि योजनीयः इति प्राप्ते, ब्र मः-- 
आस्नातयोबु हतीपक्त्योरेव ककुन्‌ ग्रथनीया । तथाहि अभि त्वा शुरेत्येषा 
` बृहती प्रथमा स्तोत्रिया, तस्यामविकृतायामेव रथन्तरं गातव्यम्‌ ! ततस्त- 
स्यामृचि चतुथं पादं पुनरुपादायोत्तरस्याः पंक्तेः पुर्वाद्धिन सह योजनी- 
यम्‌, सेयमष्टावि्त्यक्षरा त्रिपदा द्वितीया स्तोत्रिया, सा चैका ककुप्‌ 
सम्पद्यते । तस्यां ककुमि चरमं पादं पक्तेरुत्त राद्धेन सह प्रग्रथ्य तृतीया 
स्तोत्रिया कत्तेव्या, स च द्वितीया ककुप्‌ सम्पद्यते ! प्रग्रथनप्रकारेण द्रयो- 
ऋ चोराम्नातयोः तुचनिष्पत्तनस्तयक्तो वचनविरोध: । अस्मिश्च ग्रथने "पुनः 
पदाः इति भोतोक्तिलि ङ्खम्‌, तथा च श्रूयते एषा वै प्रतिष्ठिता बृहती या 
पूनःपदा तद्‌ यत्‌ पदं पुनरारभते तस्माद्‌ वत्सो मातरभिहिकरोतिः इति । 
` घयम्थेः-या वृहती - पुनःपदा भवति, सैषा प्रतिष्ठति स्थिरा भवति; 


सामवेदभाष्योपक्रमणिका । | ७५ 


पदं चतुथः पादः, सोऽप्युगन्तरसम्पादनाय पूनः पठ्यते, ततः सा बृहती 
पुनःपदा, सेयमृड्‌ माता, तस्या पादो वत्सः; तथा सति यस्मादत्र चतुथं 
पादमुद्माता पुनरारभते तस्माद्‌ वत्सो मातरमभिवीक्ष्य हिमिति शब्दं 
करोतीति। ` | ॥ 

न केवलं लिङ्कमात्रेण प्रग्रथनं, किन्तु छन्दोगानां प्रसिद्धयापि; ते ह्य वं 
स्मरन्ति "काकुभः प्रगाथः इति । किच्च प्रगाथशब्दाथेपर्यालोचनेनापि 
ग्रथनं गम्यते । प्रकषण ग्रथनं यत्र स प्रगाथः । प्रकर्षो नाम्‌ जाम्नातादृक्‌- 
पाठादाधिक्यम्‌ । तच्च पूर्वोक्तरीत्या पादाभ्यासपुरःसरमुगन्तरसरम्पादनेनो- 
पजायते । तस्मान्नोत्पतिककुभौ ग्रहीतव्ये, किरन्तहि ? प्रग्रथनेन दरे उत्तरे 
ककुभौ सम्पाद्य तासु तिपृषु रथन्तरं गातव्यम्‌ ! तथा बृहृदपि । एवं सति 
पत्ते पाठः सार्थो भवति; नचैवं ककुबुत्पत्तिवेयथ्यमिति स ङ्कनीयम्‌, वाच 
स्तोमे तदुपयोगात्‌ ; तस्माच्च कापि प्र्रथने अनुपपत्तिः इति ॥। 


ब्रहतीविष्टारपड्क्त्योः द्वितीयं वर्णैकम्‌-- | 
परश्रथनविशेषेण दयोच्ँहस्योः “यौधाजये रौरवे च बृहत्यो रागमोऽथवा । 
सम्पादनम्‌ । | ग्रथनं पूववत्‌ पक्षौ षष्टिलिङ्कमिहोच्यते ॥\ 


इद मास्नायते “रौरवयौधाजये बाहते तृचे भवतः' इति [ ताण्ड्य ब्रा 
७1३ | अयमर्थः रौरवनामक किञ्चित्‌ साम [| उहगानं १।२ | तथा, 
यौधाजयनामकमपरम्‌ [उहुगान १1 ३] तयोः साम्नोबृ ह॒तीच्छन्दस्कस्तुच 
आश्रय इति ! उत्तराग्रन्थे तु तस्य सामद्यस्याश्चय एकः प्रगाथः आम्नातः; 
तस्मिश्च प्रगाथे "पुनानः सामेत्यसावृक्‌ प्रथम, सा च बृहतीः; दुहान उधि- 
व्यमिति द्वितीया,सा तु विष्टारपर्दिक्तिः । तामहं विष्टारपक्तिमपनीय 
तस्याः स्थाने उत्पत्तिबृहत्यौ दे ऋचौ आनेतव्ये इति पूवेपक्षः । बृहुतीविष्ठार- 
पक्तयोः प्रग्रथनविल्ेषेण द्रे बृहत्यावृत्तरे सम्पादनोये इति राद्धान्तः ततवो- 
भयच्र युक्तिः पूवेन्यायेन द्रष्टव्या । लद्धं त्वेवमाम्नायते शषष्टिस्विष्टूभो 
माध्यन्दिनं सवनम्‌' इति, अयमर्थः रौरवयौधाजयनाम के सामनी माध्यन्दिनि 
सवने गीयेते । तस्मिश्च सवने त्रिष्ट्ष्छन्दस्का ऋचः षष्टिभेवन्तीति, सेयं 
षष्टिसंख्या प्रम्रथनपक्षे उपपद्यते 1 तथाहि, माध्यन्दिने सवने पव्‌- 
मान एकः पृष्टस्तोत्राणि चत्वारि । पवमाने त्रीणि सूक्तानि । उच्चाते- 
जातमिव्येकं सुक्तम्‌, तत्र॒ गायत्र्यस्तिल ऋचः; पुनानः सोमेति द्वितीयं 
सूक्तम्‌ ! तच्च प्रगाथ रूपम्‌, तत्र पूर्वा बृहती उत्तरया विष्टारपृक्तिः; 
श्रतुद्रव॒ परि कोशमितिः तृतीयं सुक्तम्‌, तत्र ॒विष्टुमस्तिः। पृष्ठ 
स्तोत्रेषु अभित्वा शरेति" प्रगाथरूपं प्रथमं सूक्तम्‌) तत्र पूर्वां बृहती 
उत्तम विष्टारपक्तिः, कया नश्चित्र" इति द्वितीयः तत्र तिखः गायच्यः । 
तं वोदस्मम्रतीषहमिति तृतीयं प्रगाथरूपं, तत्र बृहतीपक्त्यौ । (तरोभिर्वो 
विदद्रसुमितिः प्रगाथरूपं चतुथः तत्रापि बृहतीपक्त्यौ । एवमन्यस्मिन्‌ 
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, सवने सप्त सूक्तानि ! तेषु नव सामानि गेयानि । प्रथमे सूक्ते गायत्रमान- 
हीयवं चेति द्वे सामनी, दितीये रौरवं योधाजयं च, तृतीये ओज्ञनम्‌, चतुथे 
रथन्तरम्‌, पञ्चमे वामदेव्यम्‌, षष्ठे नौधसम्‌, सप्तये कालेयम्‌ । तव, 
प्रथमभुक्तस्य सामद्यनिष्पत्तये द्विरावृत्तावाश्रयभूता ऋचः षड्‌ गायच्यो 
भवन्ति, पन्चमसुक्तगता वामदेन्यसामाश्चयभूताः तिस्रः ऋचः सप्तदश- 
स्तोमसिद्धचथंमावत्थ॑मानाः सप्तदश गायत्यः इत्येवं मिलित्वा चयो- 
विश्तिर्गायत्यः। षञ्ठे मुक्ते वृहतीपङ्क्तौ प्रग्रथनेन बाहुतस्तुचो भवतति, 
यथा सप्तमेऽपि, त्ोभयत्र सप्तदशस्तोमे सति चतुर्विंशद्‌ बृहत्यो भवस्ति; 
दवितीयसुक्तऽपि प्रग्रथनेन बाहैतं तृचं सम्पाद्य सामद्रयाथेमावृत्तौ षड 
बृहत्यो भवन्ति । चतु्थसुक्तं रथन्तरसामार्थ पूर्ववर्णकोक्तरीत्यः प्रग्रथने सति 
ककूभावृत्तरे भवतः, प्रथमा त्‌ स्वतःसिदधवृहती तच समप्तदशस्तोमे सति पश्च 
बृहत्यो द्वादश ककुभश्च सम्पद्यन्ते । तस्य च स्तोमस्य विधायकं ब्राह्मणमेव- 
माम्नायते--पच्भ्यो हिङ्कुरोति स तिसृभिः स एकया स एकया, 
पचवभ्यो दिङ्करोति स एकया स तिसुभिः स एकया, सप्तभ्यो हिकरोति स 
` एकया स तिसुभिः स तिसृभिः इति ( ताण्ड २1७) 
अयमथंः-एका स्वतःसिद्धा बृहती, प्रग्रथिते द्वे ककुभावित्येवं विधस्तुच- 
स्विभिः प्थयूयि रावन्तनीयः, प्रथमे पयि त्रिकृ हती गातव्या, सञरत्‌ सक्रत्‌ 
ककुभौ, द्वितीये पययि सकृद बृहती त्रिवारमन्तरा कक्‌ सङ्करन्स्या । तृतीये 
पययि सकृद्‌ बृहती, तरिस्तिः ककभाविति । हिङ्ुरोति हिङ्कारोपलल्षितं 
गानं कू्यादित्यथेः । तदेवं तृतीयसुक्तव्यतिरिक्तेषु षट्सु सक्तेषु बयोविशति- 
गायत्रः प्चचचत्वारिदद्‌ बृहत्यो द्वादश ककम: सम्पन्नाः, तत्र ककप्‌ | 
 अष्टाविशव्यक्षरा, तस्यां षोडशाक्षरे गायत्रीपाददये योजिते चतुश्रत्वारि- 
शत्यक्षरा विष्ट्प्‌ सम्पद्यते । अनया दिला द्वादशानां ककुभां व्रिषटुष्त्वस- 
` सम्पादनाय चतूविशतिर्गायत्रीपादा योजनीया; तथा सत्यण्ट गायत्यो गताः, 
प.चदर गाय्योऽवशिष्यन्ते । तासां पचचत्वारिशत्‌ पादाः, तांश्च तावतोषु 
बृहतीष्‌, संयोज्य त्रिष्टुभः सम्पादनीयाः । तत एताः प्चचत्वारिशत्‌ कक्रप्सु 
निष्पन्नाः दादश । तृतीये सक्ते स्वत-सिद्धा तिखः इत्येवं प्रग्रथनपक्षे षष्टि- 
स्विष्ट्‌भ उत्तराग्रन्थे समाम्नाता इव लभ्यन्ते । उत्पत्तिबृहत्यानयने तु प्रकर- 
णाम्नातानां तावतीनामलाभात्‌ प्रकृतहानाप्रकृतकल्पने प्रसज्येयाताम्‌ । 
तस्मात्‌ विष्टुभः षष्टिरित्येतद्‌ बृहतीप्रभ्रथनस्य चि ङ्कम्‌ । प्रग्रथनप्रकारस्त्व- 
भिधीयते---पनानः सोमेत्यस्या वृहत्याश्चतुथंपादं पुनरूपादाय द्िरम्यस्य 
दुहान उघदिन्पमित्यस्या विष्टारपङ्क्ते पूर्वाद्धिन संयोजयेत्‌, सा बृहती 
भवति; एतदीयं चतुर्थं पादं द्विरभ्यस्योत्तराद्धंन योजयेत्‌, सापि बृहती 
` भवृति; तस्माद्‌ यौधाजय रौरवयोबृहित्यौ उत्तरे प्रग्रथनीये । एवं नौधश्तकाले- 
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षड्मिर्गायन्नीभि- = तृतीयवमेकम्‌-- 
स्तिचृणां जगतीनां श््यावाश्वान्धीगवेऽनष्टु नेये प्रभ्यतेऽथवा । 
सम्पादनाद्क्रिम पुरेव लिद्धः जगती चतुविरातिकीतंनम्‌ |, 


इदमाम्नायते-पश्चद्लन्दा आवापः आभवः पवमान सप्तसामा, गायत्र- 
संहिते गायन्ये तुचे भवतः, दयावाश्चान्धीगवे आनुष्टुभे तुचे भवः, उष्णिहि 
सफम्‌, ककुभि पौष्कलम्‌, कावमन्त्यं जगतीषु" इति । अयमथंः-अस्ति 
त॒तीयस्वने पवमानः आभंवसंज्ञकः तस्मिन्‌ पच सूक्तानि, सप्त सामानि) 
(स्वादिष्ठया मदिष्ठयाः इत्येक सुक्तम्‌ | उ० आ० १। १५ |], तस्मिन्‌ गाय 
` च्यस्तिख ऋचः तासु गायत्रः संहितं" [ॐ० गा० १।८ | चेति द्र सामनी 
पुरोजितीवो अन्धसः" इति सूक्तान्तरम्‌ [उ० आ० १।१८ | तत्रैकानष्टबृत्तरे 
गायव्यौ । तासु शयावाश्वम्‌ः [ॐ० गा० १ प्र, ११] आन्धीगवेः [ॐ० 
गा० श्र, ११] चेति द्रं सामनी; इन्द्रमच्छ युताः इत्यपर सुक्तम्‌ [ उ० 
1०, १ प्र, १७ | तस्मिन्नुष्णिहस्तिखः तासु (सफ साम । पवस्व मधू्‌- 
मत्तम इति प्रगाथः [उ० आ० १। १६], तस्मिन्‌ पूर्वा ककुप्‌, उत्तरा पंक्ति 
तत्र पौष्कलं” । अभिप्रियाणि पवते च नोहितः- इत्यन्तं सक्तम्‌ [उ० आ 
१।१६ | तत्र तिलो जगत्यः तायु कावः [ ऊह्‌, १ प्र १३ | साम । एतेषां 
पन्चानां मध्ये, पुरोजिती वः, पवस्व इत्यनयोः स॒क्तयोः यद्यपिद्धे द्र 
छन्दसि, तथापि समासु गानं निष्पादयित्‌ु पग्रथने कृते सति एकमेव छन्द 
. सम्पद्यते, ततो गायव्यानुष्टुबुष्णिक्कुञ्जगतीभिः पन्चच्छन्द आभंव पवमानो- 
ऽस्मिन्‌ सवने आवपनीय इति । तत्र "पुरो जितीवः" इत्यस्मिन्‌ सूक्ते द्यावा- 
श्वमान्धाोगवं च समासु गातुमृत्तरे गायच्यावाम्नाते परित्यज्य दवे उत्पत्यनु- 
ष्टो नेतव्ये इति पूवेपक्षः । चतुर्थं पाद पुनरुपादाय द्वे अनुष्ट्भौ प्रग्रथनीये 
इति राद्धान्तः । 
तत्रोभयत्र पुवंवणेकद्रयन्यायेन युक्तिद्रेष्टव्या ¦ लिङ्धं त्वेवमाम्नायते 
चतुवि रातिजेगव्यस्तुतीय सवन एकां च ककुबिति' सेयं सङ्ख्या प्रग्रथनपश्षे 
उपपद्यते ! तथाहि गायत्रसंहितयोः साम्नोरश्चये गायत्रे तृचे दह्िरभ्यस्ते सति 
षट्‌ गायत्रो भवन्ति । चतुविद्यत्यक्चषरा गायत्री, अष्टाचत्वारिशदक्षरा जगति! ` 
ततः षड्भिः गायच्रीभिः तिस्रो जगत्य भवन्ति, द्यावाश्वान्धीगवयो राश्चरय- 
भूताः प्रग्रथिता, द्विरभ्यस्ताः षनुष्ट्भो भवन्ति । ताभिश्च तिस्रो जगत्यो 
भवन्ति मिलित्वा सप्त जगत्यः सम्पन्नाः । सफ़स्य पौष्कलस्य च सामान्तर- 
वत्त॒चे गानं न कत्त व्यम्‌ किन्त्वेकेकस्यामृचि । तत्‌ कुतोऽवगम्यते ? उष्णिहि 
ककुभीति सप्तम्येक वचनान्ताभ्यां विलेषविधानात्‌ [ ताण्ड्य = प्रपा० |। 
अष्टाविशव्यक्षरयोरुष्णिक्ककुभोरेका जगती मायत्रीपादश्च सम्पद्यते । 
ककुभि मध्यमः पादो द्रादशचाश्चरः उष्णिहि च परः पादः इति तयोभंदः । 
कावस्याश्चरयमूताः स्वतःसिद्धा तिस्रो जगत्य इति मिलित्वा पवमनेऽस्मिन्ने- 


७८ | सायणाचायंकृता 


कादश जगत्यो भवन्ति, गाय॒त्रीपादश्चातिरिच्यते ! आर्भवपवमानवत्तुतीय- 
सवने यन्ञायज्ञीयस्तो्मेकमस्ति। तस्य चाश्रयः यज्ञा यज्ञा वो मगनये" इत्यसौ 
प्रगाथः ( उ० आ० १।१० )› तत्र पूर्वा बृहती उत्तरा विष्टापक्तिः । तथोः 
प्रग्रथनेन ककुभावृत्तरे कर्तव्ये । तत्रैकविशस्तोमः तस्य विधायिका विष्ट 
तिरेवमानायते--सप्तभ्यो हि करोति स तिसृभिः स तिसृभिः स तिसृभिः, 
सप्तभ्यो हि करोति स तिसृभिः स एकया स॒ तिसृभिः" इति । अयम्थः- 
प्रथमायाः बृहत्यास्विषु पययिषु त्रिवारमेकवारं पुनस्त्रिवारमिति सप्त बृहु- 
त्यः मध्यमाया: ककुभः प्रथमद्वितीययोः पर्यायोस्तरिस्विः पाठः, अनः 


अष्टाक्षराः ककुभामाद्यपादा अन्त्यपादाश्च, भिलित्वाष्टाविशत्तिः। तेषु 
षड्भि पादौ; एका जगतीत्यनेन क्रमेण चतुविंशतिपादेश्चतस्रो जगत्यो 
भवन्ति; येतु द्वादशाक्नराः सप्तपादाः पूवेमवशिष्ठाः तेषु पवमानद्येषो- 
ऽष्टाक्षरः पादो योजनीयः, ककुभांशेष्वेष्वष्टाक्षरेषु पादेषु चत्वार्य 
क्षराणि योजनीयानि, ते दहे जगत्यौ भवतः; तदेवं यज्ञायज्ञीयस्तोतरे त्रयोदश 
जगत्यः पूर्वोक्ताः पवमानगता एकादशेति चतुविदयतिजंगत्यः. चतुरक्षर- 
वजिताश्चत्वारोऽष्टाक्षरपादाः मिलित्वा ककुभेका भवति अनेन लिङ्घेन इवा 
वाश्वमान्धीगवं च प्रग्रथिततुचे गातव्यम्‌, न तु तत्रोत्पत्यनुष्ट्ुबानयन- 
मिति स्थितम्‌” इति ॥ | 


 पादपरग्रथते चतुथंवणेकम्‌-- 
विचारः । ““चतुःरते प्रग्रथनमृचः पादस्य वाग्रिमः | 


च 


सामवेदभष्योपक्रमणिका । ७६ 


यद्‌ योन्यां तदुत्तरयो्गांवती- तत्रैव नवमदशमयोरधिकरणयोः अपरविशेषां 

ति विधानमूलको विचारः- चिन्तितौ । नवमाधिकरणम्‌-- 

स्तथाकरणप्रकारश्च “आइभावो योनिवशादुत्तरावदतोऽथवा । 
गीत्यर्थेत्वादादिमोऽन्व्यो वर्णाभिन्यञ्जकत्वतः ।। 


"यद्योन्यां तदृत्तरयोर्गायतिः इति श्रूयते, तत्रं कया नश्चित्र अमवत्‌ 
( उ० आ० १।१२।१ ) इति इत्यसावृग्योनिः । तस्यामृचि कथाः इत्क्षरहय- 
माद्यो भागाः, नश्चित्र आम्‌वदित्यक्षरषट्क्‌ द्वितीयो भागः । तस्मिन्‌ भागे ` 
द्ितीयाक्नरे चकारस्योपरितनमिक्ारं विलोप्य तस्य स्थाने जआाइभाव- 
माम्नाय गीतिनिष्पादिता । कस्त्वा सत्योमदानामिः त्यनन्तभविन्धुत्तरा, 
( उ० अआ० १।१२।२ ) तस्यां योनिन्यायेन च॑तुर्थक्षिरे नकारस्योपरितनं 
यकारमोकारं च लोपयित्वा तयोः स्थान आहइभावः कायः अभीषुणः' 
अस्ावपरोत्तरा ( उ० आ० १।१२।३ ) ¦ तस्यामपि चतुर्थाक्षिरे णकार-- 
स्योपरितनं सकारं लोपयित्वा तस्य स्थाने आइभावः क्तव्यः, अन्यथा 
गीतिनाक्चप्रसङ्घात्‌ इति प्राप्ते, ब्रूमः-नात्र योनौ वर्णान्तरस्यागमः, किरन्ताह ? 
विद्यमान एव॒ चकारस्योपरितनः इकारः सामप्रसिद्रया प्रक्रियया वृद्ध 
सन्नेकारो भवति, तस्य सन्ध्यक्षरत्वात्‌, अकारः पूर्वा भागः, ईकारः उत्तर 
भागः, तावृभौ विर्लेषेण गीयमानौ जादइभावं प्रतिपयेते, तथा च सामना 
आहुः वृद्धं तालव्यमाइ भवतिः इति तथा सद्युत्तरयोश्चतुर्थाक्षरे नास्ति 
तालव्य इकारः इत्यादइभावः न क्तव्यः! अभिषु णः सखीनामविता 
जरितृणाम्‌' इत्येतस्यामृत्तरायां द्वादलाक्षरगतस्य रेफस्योपरितनः इकार 
पूवेवदाइ भवति । तथा सोऽयमादइभावः उक्तरीत्या वर्णाभिव्यञ्जकत्वादुत्तरा- 
गतवणेव शेन कत्तेव्यः, गीत्यथेत्वाभावेन योनिक्रमे तेन विनापि गीति- 
विनद्यति” इति । 


उत्तरयोः स्तोभात्ति- ` दशसाधिकरणम-- 
देशकथनम्‌ 'सस्तोभानात प्रदिश्यन्ते नागीतित्वेन वणंवत्‌ । 
स्वरादिवत प्रदिद्यन्ते गीतिकालोपयोगतः ।। 


वामदेव्यसाम्नः योनौ व्रयोरदयोमध्ये ओकारदयेन होलब्देन हायि- 
राब्देन च निष्पद्चः स्तोभः एवमाम्नातः ओऽ हा हायि'इति । सोऽयं स्तोभ 
नोत्तरयोः अतिदिश्यते, कुतः ? अगीतित्वात्‌ यदयोन्यां तदुत्तस्थोर्गायति-- 
इति गीतिमात्रमतिदिश्यते ।! तत्र प्रथमाया ऋचः वर्णाः यथा नातिदिश्यन्ते 
तथा स्तोभा अपि इति प्राप्ते, ब्रूमः-स्वरो वणं विर्लेषो विराम इत्येते गीव्यु- 
पयोगित्वाद्‌ यथातिदिश्यन्ते तथा स्तोभा अपि गीतिकालपरिच्छेदकत्वा- 
दतिदिश्यन्तेः इति ॥ | | 


प्० ।  सायणाचायकृता 


सामवेदिनां साम्नवा- अष्टमाधिकरणद्धितीयवर्णक्ते क्वचिदुत्पच्ला गानाभाव- 
य्ानकत्त व्यता" शद्धा निवारिता-- 

निरूपणम्‌ “गानस्य नियमो नोत विद्यते वल्य पस्थितौ ! 
नाम्नानद्यतोऽस्त्येव प्रकृतत्वाछ्तेरपि ॥ 

क्वचित्‌ कर्मविशेषे श्रूयते--अयं सहस्रमानव इत्येतया ह्वनी- 
यमुपनिष्ठते--इति असावृग्‌ संहिता प्रस्थे (पू० आ० ५।८।८ ) समाम्नाता, 
रगीता गानग्रन्थे ( गेय गान १२।१।२६ ) । ततो वह्ने रुपस्थाने तस्यामृचि 
गानं नं नियतं किन्तु विकल्पितम्‌-इति प्राप्ते, त्रूमः-अस्त्यैव नियमो 
गाने,. कुतः ? सामवेदे गानस्यैव प्रकृतत्वात्‌, ऋचां संहितापाठोऽत् 
गानायेव, नह्याधारमन्तरेण गातु शक्यते! अथोच्येत “अयं सहसेत्यु- 
कप्रतीकपुवेकेण वाक्येनोपस्थानविधानाद्‌ वाक्यस्य प्रकरणात्‌ प्रबल- 
त्वादुचंवोपस्थानम्‌ इति, तन्न प्रकृतभ्रगीतमन्त्रवाचिन्या एतयेति स्व- 
नामभूतेः प्रबलतरत्वात्‌ । तस्मात्‌ प्रगीतयोरूपस्थानम्‌“-इति 
ददसयष्ादिषु घरमे = पच्रदशाधिकरणादिषु त्रिषु धर्मसा ङ्य चिन्तितम्‌ । 

खाङ्कयंचिन्तनम्‌ । पच्चदराधिकरणम्‌- 

“बुहुद्रथन्तरेधमेः सङ्के वा व्यवस्थिते 

` पृष्टेक्यात्‌ सङ्करो धर्मे निदेशदेव्यवस्थितिः ।} 

ज्योतिष्टोमे विक्पनं पृष्ठस्तोत्रे विहितम्‌ "बृहत्‌ पृष्ठं भवति, रथन्तरं 
पृष्ठ भवति" इति । तत्रोभयत्र धर्माः श्रृता---बुहति प्रस्तूयमाने मनसा 
समूद्रं ध्यायेत्‌, रथन्तरे प्रस्तूयमाने सम्मीलयेत्‌” इत्यादयः (ताण्डच ७1७} ते 
उभयत्र सद्कीर्येरन्‌, पृष्ठसिद्धिलक्षणस्य कायंस्यैकत्वात्‌-इति चेत्‌ ? न, 
निद्भेदात्‌, साद्य त्ववैलक्ण्येन बृहदिति रथन्तरमिति च ढौ निद्दशौ 
नोपपद्येयाताम्‌; किच्चोभयधममसाहित्यं विरुढम्‌ । उच्चैगेयं बलवद्‌ गेयमिति 
वृह दढमेः । नोच्चगेयं न बलवद्‌ गेयमिति रथन्तरघभैः । तस्मादुमयोधर्मा 
न्यवतिष्ठते"” इति ॥ ` [य = 
ठृददथन्तरयोधमंसञ्च- षोडशाधिकरणम्‌--- 

च्चयकथनस्‌ । । | । 

 ^तयोधे्माः . समुच्वेया न वा कण्वरथन्तरे। 

 द्विस्थानत्वाद्‌ भाष्य आद्यो विरोधाद्‌ वाक्तिकेऽन्तिसः 

वेदयस्तोमे कण्वरथन्तरं पृष्ठं भवतिः इति श्रुयते ! तत्र कण्वरथन्तरा- 
ख्यसाम्नः पृष्ठस्तोत्रसाधनयोः प्राकृतयोः बहद्रथन्तरयोरमयाः स्थाने 
 पतित्वादुभयसम्बन्विधर्माः समुच्चेतव्याः । ये तु विरुद्धाः धर्माः उच्चेगयः 
नोच्चेगेयमित्यादयः ते विकल्पन्ताम्‌, समुद्रध्याननिमीलनादीनां विरोधा- 
भावात्‌ प्रकृताविव निर्देशभेदस्यात्राभावाच्व समुच्चयः इति भाष्यकारस्य 
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मतम्‌ । विकसिितयोरेव द्वयोः स्थाने पतितत्वाद विरद्धधमेस्वार- 
स्याच्च विकल्प एव युक्तो, न तु समुच्चयः इति वात्तिककारस्य मतम । 
तत्रोभयत्र तत्तन्मतविपरीतः पूवेपक्षः उन्नेयः 

पृषठशब्दस्य वेदिकनाम- सप्तदशाधिकरणम्‌-- 


घेयत्वकथनस्‌ ` द्िसामके द्रयोधर्म साङ्कर्यं का व्यवस्थितिः | 
पृष्ठक्यात्‌ सङ्करो मेवं धर्माणां सामगत्वतः । 

गोसव उमे कूर्यात्‌ इत्यादिना गोस्तवादौ बृहुद्रथन्तरसामद्रय- 
साध्यं पृष्ठस्तोत्रं विहितम्‌ । तच पृष्ठस्तीत्रस्यैकत्वेन ध्मेग्यवस्थायाः अस- 
म्भवात्‌ बुहघ्युभयधमाः कत्तेव्याः, रथन्तरेऽप्युभयधर्माः, इत्येवं साङ्र्यमि- 
ति चेत्‌ ? मैवम्‌ । नह्येते पृष्ठस्तोत्रप्रयुक्ताः धमाः किन्तु सामप्रयुक्ताः। तत 

म्नो भेदात्‌ धर्मां व्यवतिष्ठन्ते" इति व्यवस्थितघमपिताभ्यां बहद्रथन्तर- 

तामकाभ्यां सामभ्यां निष्पन्नस्तोत्रस्य पष्ठमिति वैदिकं नामधेयम्‌, यथा 
विषृच्छब्दस्यार्थो वेदप्रसिद्धो गृहीतः तद्वत्‌” 
श्रितः इति शब्द्‌ स च व्रिवृच्छब्दः प्रथसाध्यायस्य तृतीयपादे पञ्च- 
विषयक विचारः । माधिकरणस्यान्तिमे वर्णके विचारितः-- 


“लौकिको वाक्यगो वाथेस्तिवृदददेः समत्वतः । 
उभौ विध्यथेवादेकवाक्यत्वादस्त्विहान्तिमः । 
त्रिवृद्‌ बहिष्पवमानम्‌ ( ताण्डच त्रा° २।१४ ) इति श्रुतौ तिवच्छु- 
ब्दस्य वगुण्यं लोकसिद्धोऽथेः वाक्य शेषा दृक्‌ त्रथात्मकेषु सूक्तेष्ववस्थितानां 
बहिष्पवमानात्मकस्तोचनिष्पादनक्षमाणाय उपास्मप गापत्ता चरः: 
( उ० जा० १।१२।३ ) इत्यादीनाम्रचां नवरूम्थैः । तत्र धर्मनिर्णये वेदस्य 
प्रवलत्वेऽपि पदपदाथंनिणेये लोकवेदयोः स्सानवलवत्धात उभावथौ 
विकल्पेन गृहीतव्यौ, इति चेत्‌ ? मैवम्‌, लौकिकार्थस्वीकारपक्षे विधि- 
वाक्ये तरगण्यमथंः, अथंवादवाक्ये स्तोत्रियाणामृचां नवकम्‌ , इत्येवं 
विध्यथंवादथोर्वेयधिकरण्यादेकवाक्यत्वं न स्यात्‌ ¦ अतः एकवाक्यत्वाय 
स्तोत्रियाणां नवकमेव विधिवाक्ये नियतोऽथैः> 
चित्राशब्दस्य नाम- पुष्ठञब्दस्य नामधेयत्वं प्रथमाध्याये चतुर्थपादस्य 
धेयत्वनिणेयः! ` ततीयाधिकरणे चिवाशब्दवचिर्णीतम-- 
“यच्चित्रया यजेतेति तद्गुणो नाम वा भवेत्‌ 
चित्रस्त्रीत्वगरुणौ रूढेर्नीषोमीयके पौ । 
ढयोविघौ वाक्यभेदो वेचिष्ट्ये गौरवं ततः | 
| स्यान्नाम पृष्ठाज्यवहिष्पवमानेष तत्‌ तथा ।, | `: 
“चित्रया यजेत पञ्ुकामः- इत्यास्नायते । तत्र चित्राश्ब्दे नोद्धिद्-शन्द- ` 
वद्‌ यौगिकः, किन्तु रूढचा चित्रत्वं स्त्रीत्वं चाभिधत्ते । ततो न पूर्वन्यायेन ` 
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 नामत्वं, तथा सति अग्नीषोमीयं पशुमालभेतेति विहितपशयागमत्र यजेतति- 
पदेनानृद्य तस्मिन्‌ पशौ चित्रत्वस्त्रीत्वगुणौ विधीयेते इति प्राप्ते ्रमः-चित्रत्वं 
स्त्रीत्वं चेति द्वावेतौ गणौ, तयोविघाने वाक्यं भियेत । तथा वोक्तम्‌-- 


प्राप्ते क्मेणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः । 
` अप्राप्ते तु विधीयेरन्‌ बहवोऽप्येकयत्नतः" ।। इति 


अथ वाक्यमेदपरिहाराय गुणद्रयविरिष्टं पशद्रव्यरूपं कारकं विधी- 
येत, तदा गौरवं स्यात्‌ । त्माच्चित्राशब्दः पुवेवत्‌ यजिसामानाधिकर- 
प्येन यागनामधेयं भवति, चित्त्वं च तस्य विलक्षणद्रव्यद्रारेणोपपद्यते । 
दधि मधु घुतमपो धानास्तण्डूलास्तत्संसुष्टं प्राजापत्यम्‌"-इति दध्या 
दीनि विचित्राणि प्रदेयद्रव्याणि षडाम्नातानिः ( ताण्डच २६) तदेतच्चि- 
चानामकस्य यागस्योत्पत्तिवाक्यम्‌ । यागस्वरूपभूतयोः दध्यादिद्रन्य- 
प्रजापतिदेवतयोः अत्रोपदिर्यमानत्वात्‌ ! उत्पन्नस्य तस्य यागस्य “चित्रया 
यजेत॒ पशकासः--इत्येतत्‌ फलवाक्यम्‌ । एवं सति प्रकृतार्थो लभ्येत, 
द्मग्नीषोमीयपश्चनुवादेन गणविधने प्रक्ृतिहानाप्रङृतप्रक्रिये प्रसज्येया- 
ताम्‌, लिद्प्रत्ययस्य चानुवादकत्वा द्खीकारान्मख्यो विध्यर्थो बाध्येत 
तस्माच्चित्रापदं नामधेयम्‌”? ।} 


बहिष्पवमानरब्दादीनां यथा चित्रारब्दे नामधेयत्व तथा बहिष्पवमानश्चब्दे 
नामधेयस्वनिर्णयः । `  आज्यशब्दे पृष्ठराब्दे च तत्कमैनामधेयत्वं 
योजनीयम्‌ ! एवं हि भ्रूयते (ताण्डच२ ०)- "त्रिवृद्‌ बहिष्ववमानम्‌, पञ्चदशा 
न्याज्यानि, सप्तदशानि पृष्ठानि; इति । अस्य वाक्यत्रयस्यार्थो विविच्यते- 
सामगानासुत्तरा प्रस्थे तृचात्मकानि सूक्तान्याम्नातानि। तत्र “उपास्मं 
गायता नरः“इत्याद् सूक्तम्‌ । "उविद्यृतत्या रुचाः-इति द्वितीयम्‌ । 'पवमा- 
नस्यते क्वे" तृतीयम्‌ । ज्योतिष्ठोमस्य, प्रात-सवनानुष्ठाने तषु जि 
सूक्तेषु गायत्रं साम गातव्यम्‌ । तदिदं सूक्तत्रयगानसाध्यं स्तोत्रं बहिष्पवमा- 
नमित्युच्यते । तत्रावस्थितानामृचां पवमाना्थंत्वाद्बहिःसम्बन्धाच्च ! 


त्रिददादिस्तोमानां न खलूविदं स्तोत्रम्‌ इतरस्तोत्रवत्‌ सदोनामक- 

स्वरूपनिरूपणम्‌ स्य मण्डपस्य मध्ये गौदुम्बर्य्याः स्तम्बदाखायाः 

सधिधौ प्रयुज्यते, किन्तु सदसो वहिः प्रसपद्धिः प्रयुज्यते। तस्यच 
बहिष्पवमानस्य तरि वृत्नामकः स्तोमो भवति, .तस्य च स्तौमस्य विधायकं 
बराह्मणवाक्य॒मेवमास्नायते ( ताण्ड २। १-३ )-तिसुम्यो हि करोति स 

` प्रथमया, तिसुम्यो हि करोति स मध्यमया, तिसृभ्यो हि करोति स 

 छत्तमयोदयतो चिवृतो विष्टृत्तिरितिः। ` ` | 


 अयमर्थः-सूक्तत्रयपठितानां नवानामृचां गानं त्रिभिः पयविः कत्तव्यम । 
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तत्र प्रथमपय्ययि त्रिषु सुक्तेषु आद्यास्तिख चः द्वितीये पय्ययि मध्यमाः, 
तृतीये पययि चोत्तमाः । तिसुभ्य इति तृतीयार्थे पञ्चमी, हि करोति गायती- 
त्यथः । सेयं यथोक्तप्रकारोपेता गीतिस्विवृतस्तोमस्य विष्टुति: स्तुतिप्रकार- 
विशेषः । अस्याः विष्ट्तेख्यती नामेति । एवं परिवत्तिनौ कुलायिनीति द 
विष्टूती । तयोः परिर्वातिन्येवमाम्नायतु (ताण्डच २।१)}-“तिष॒भ्यो हि करोति 
स पराचीभिः, तिसृभ्यो हि करोतिस पराचीभिः, तिसृभ्यो हि करोति 
स पराचीभि., परिवत्तिनी त्रिवृतो पिष्ट्‌ति-इति । पराचीभिः अनुकमे- 
णास्नाताभिरित्यर्थः । कुलाथिन्येवमाम्नायते-^तिषुम्यो हि करोति स परा- 
चीभिः, तिसृभ्यो हि करोति या मध्यमा सा प्रथमा, या उत्तमा सा मध्यमा, 
या प्रथमा सोत्तमाः; तिसृभ्यो हि करोति योत्तमा सा प्रथसा, या प्रथमा 
सा मघ्यनाःया मध्यमा सोत्तमा, कुलापिनी त्रिवृतो विष्ट्तिः*-इति । 
अत्र प्रथमसृक्तं पाठक्रम एव, द्वितीये मध्यमोत्तमप्रथमाः, तृतीये तुत्तमप्रथम- 
मध्यमाः इत्येवं उयत्ययेन सन्त्राः गातव्याः । तदिदं बिष्टुतित्रयं विकल्पितम्‌ ! 
तरिवृच्छब्दस्येदृलं स्तोसस्वरूपमर्थः, न तु त्रैगुण्यमिति पुवेपादे निर्णीतम्‌ ॥ 
उत्तराग्रन्थे बहिष्पवमानसूक्तेम्यः त्रिभ्यः ऊद््ध्वं चत्वारि सुक्ता- 
न्याम्नातानि-अग्न आयाहि वीतये (उ० आ० १।४) इत्यायः 
सुक्तम्‌ 1 आनो मित्रावरुणा ( उ० जा० १।५ ) इति द्वितीयम्‌ । अयाहि 
सृषटुमाहित' ( उ० आ० १।६) इति तृतीयम्‌ । “इन्द्राग्नी आगतं सुतम्‌" 
 (उ० आ० १)।७) इति चतु्थेम्‌ ! तान्येनानि प्रातःसवने गायत्रसास्ना 
गीयमानानिं चत्वा्यान्यस्तोत्राणीत्युच्यन्ते । तचधिवचमं श्रूयते-“दाजि- 
मीयुस्तदाज्यानाम्‌ाज्यत्वम्‌'-इति ( ताण्डच ७! २ ) तेप्वाज्यस्तोकरेषु पच- 
दशनासकः स्तोमो भवति । तस्य स्तोमस्य विष्ट्तिरेवमास्नायते-पच्चभ्यो 
हि करोति स तिसुभिः स एकया स एकया, पश्वभ्यो हि करोति स एकया स॒ 
तिसुभिः स एकया, पच्वभ्यो हि करोति स एकया स एकया सं तिसुभिः- 
इति ( ताण्डय ४।१ } । एकं सुक्तं त्रिरीवत्तंनीयं, तत्र प्रथमावृत्तौ प्रथमाया 
ऋचस्विरभ्यासः। द्वितीयवृत्तौ मध्यमायाः। तृतीयावृत्तावृत्तमायाः। 
सोऽयं पचदशस्तोमः । उक्तेभ्यश्चतुम्येः सृुक्तेम्यः उद्ष्वेमुत्तराग्रन्थे चीणि 
माध्यन्दिनिपवमानसुक्तान्याम्नाय तत उद्ध्वं चत्वारि सूक्तान्याम्नातानि, तेषु 
 अभित्वा शूर नोनुमः (उ० आ० ९११ ) इत्याद्यम्‌ ! कथा नश्चित्र आ 
भुवत्‌" ( उ० आ० १।१२ } इति द्वितीयम्‌ । (तं वो दस्ममृतीषटम्‌" ( उ० 
आ १।१३) इति तृतीयम्‌ तरोभिर्वो विष्छसुम्‌ः (उ० आण 
 १। १४) इति चतुथेम्‌ । एतानि क्रमेण 'रथन्तर--( ऊह्‌० १ प्र० 
१ सा) "वामदेव्यः (उह०१ प्र ५ सा) नौधसः (उह० शप्र 
९ सा) कलेय' (उह०१ प्र ७ सा) सासभिर्माघ्यन्दिनिसवने 
गीयमानानि पृष्ठस्तो्ाणीत्युच्यते । स्पशेनात्‌ स्पृष्टानीत्येवं निरक्ति- 
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द्रेष्टग्या । तेषु स्तोत्रेषु सप्तदशस्तोमो भवति, तस्य स्तोमस्य विष्टक्ति- 
. रेवमाम्नायते--पचभ्यो हि करोति स तिसृभिः स एकया स एकया, 
 पच्वभ्यो हि करोति स एकया स तिसृभिः स एकया, पश्भ्यो ह्व कसेति 
स एकया स तिसुभिः स तिसुभिःः-इति। अत्र प्रथमावृत्तौ प्रथमसा- 
याः ऋचः चरिरभ्यासः । द्ितीयावृत्तौ मध्यमायाः तृतीयावु्तौ मध्यमो- 
त्तमयोः। सोऽयं सप्तदश स्तोमः। अत्र त्रिष्वपि वाक्येषु विवृत्प्वदशचवप्त- 
दशशब्दाः गुणविधायकत्वेन सम्मताः, यदि बहिष्पवमानाज्यपृष्ठशब्दा अपि 
गुणविधायकाः स्युः; तदा प्रत्युदाहरणम्‌ 1 गुणद्रविधानाद्‌ वाक्यभेद 


स्यात्‌। तस्माद्‌ _बहिष्पवमानादिशब्दाः स्तो्रनामधेयानि, तैर्नामभि 
कर्माण्यन्‌ च त्रिवृदादिगणाः विधीयनेः-इति । 


पृष्टादिस्तोत्राणां प्रधान- उक्तस्य पृष्ठादिस्तोत्रस्य प्रधानकर्मत्वं ्ितीया- 
` -करत्वनिर्णय ध्यायस्य प्रथमपादे पच्माधिकरणे निर्णतिम-- 


 “व्रउगं शंसतीत्यादौ गुणतोत प्रधानता | 
द्ष्टादेव स्मृतिस्तेन गुणता स्तोत्रशस्वयो 
स्मृत्यर्थतवे स्तौतिशस्योधत्वोः श्रौताथंवाधनम्‌ । 
तेनादुष्टमुपेत्यापि प्राधान्यं श्रूतये पदम्‌ ॥ 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते-श्रउगं शंसति", "निष्केवल्यं शंसति, 'आज्यैः 
स्तुवते, पृष्ठः स्तुवते--इति । यउगनिव्केैवल्यशब्दौ चास्त्र- 
विशेषनामनी, अज्यपृष्ठशब्दौ तु व्याख्यातौ । अत्रगीतमन्त्रस्ाध्या 
स्तुतिः शस्व, प्रगीतमन्वसाध्या स्तुतिः स्तोत्रम्‌ 1 तयोः स्तुत 
 शस्वयोगु णकमेत्वं युक्तं . कतः ? तुषविमोकवद्‌ दष्टार्थलाभात्‌ । 
पठ्यमानेषु मत्तरेषु अनुस्मरणेन देवता संस्क्रियते इति प्राप्ते, श्रमः-- 
वेषु अनुस्मरणेन स्तोतव्यायाः देवतायाः स्तादकंशुणेः संबन्धकीतैनं 
 स्तौतिश्ंसतिधात्वोवच्योऽ्थः । . यदि सन्त्रवाक्याति युणसम्बन्धाभिधान- 
प्राणि, तच्छ घाठ्वोः. मृष्याथलाभात्‌ श्रुति रनुगुहीता भविष्यति । यदातु 
गुणद्वारेणानुस्मरणीयदेवतास्वरूपप्रकाशनपराणि सन्वरवाक्यानि स्युः, त्रदा 
घात्वोः मुख्यार्थो न स्यात्‌ । लोके हि देवदत्तश्चतुवंदाभिज्ञ' इत्युक्ते स्तुति 
प्रतीयते, तस्थ वाक्यस्य गुणद्रारेण देवदत्तस्वरूपोपलक्षणपरत्वेन गुण- 
` सम्बन्धपरत्वात्‌; यदा तु देवदत्तस्वरूपपरता 'यश्चतुकेदी तमानयः इत्यादय, 
तत्र न स्तुतिप्रतीतिः, तस्य चतुर्वेदसम्बन्धद्वारेण देवदत्तस्वरूपपरत्वेन 
` -गुणसम्बन्धपरत्वाभावात्‌ 1 ततश्चाज्यदवं प्रकाशयेत्‌, पृष्ठदवं प्रकारयेत्‌ 
इत्येवं विध्यथेपय्यवसानाद्‌ धात्वोमुख्यार्थो वाध्येत.। ततो धातुधूतिम- 
वाधितु स्तोत्रशस्त्रयोः प्रधानकमंत्वममभ्युपेतव्यम्‌ । तत्र॒ दष्टं प्रयोजनं 
नास्तीति. चेत्‌ ? ततोऽपूवंमस्तु इति ॥ 


सामवेदभाष्योपक्रमणिका  हष्रूः 


रेवतीषु छु वारवन्तीय- तत्रैव द्वितीयपादे द्वादज्ञाधिकरणे सामविश्ेष- 
साससानप्रकारबोधनस्‌ प्रयुक्तं क्मान्तरत्वमभिहितम्‌-- 


““'उवत्वाश्निष्डतमेतस्य वारवन्तीयसाम हि । 
रेवतीष्वृ्लुः कृत्वेति शृतं पलफलाप्तये ।! 
रेवत्यादिगुणः कर्मं पृथग्वा पुवंवद्‌ गुणः | 
रेवतीवारवन्तीयसस्वन्धाख्य्‌ परब्र: |) 
सास्तोऽत्र फएलकमंस्यां सम्बन्धे वास्यभिच्चता । 
तेनोक्तयुणसयुक्तसन्यत्‌ कर्मोच्यते फले 


व्रिवृदग्निष्टोमस्तस्प वायव्यायु ऋक्ष एकविलाग्तिष्टोमाम कृत्वा 
व्रहवच सकामो यजेत ( ताण्ड्य १६।७ } इत्यस्य स्चिधौ श्रूयते ( ताण्डच 
१७।०८ )--'एतस्तेव रेवतीषु वारवन्तीयमग्निष्टोयसाम कृत्वा पशुकामो. 
ह्य तेन यजेतः-दइति । अस्यायम्थ-अम्निष्टोमस्थ विकृतिरूपः कश्चिदेकाहो- 
रनष्ट्‌ त्रामकः, सं च पृष्ठस्तोत्रे त्रिवत्स्तो मयुक्ततया तरिवृरदिव्युच्यते । अग्नि 
ष्टोमाक्थादीनां सप्तानां सोमस्ंस्थानां मध्य अनिनिष्टोमसंस्थारूपत्वादभिनिष्टोम 
इत्यप्युच्यते । प्रकृत तृतीयसवने जभंवपवसानस्योपरि शयन्ञायज्ञीयंः साम 
गीयते, तेन च साम्ना अग्निष्टोमयागस्य समाप्यमानत्वादग्निष्टोमसामेत्यु- 
च्यते । तच्च प्रकृतो यज्ञायज्ञा वो अग्नये" इत्याद्याग्नेयीष्वृक्ष्‌ ( उ० आ० ९। 
२०} १-३3 ) गीयते; अस्मिस्त्वग्निष्ट्ति ब्रहमवचंसकापमेन वायन्यास्वृष््‌. 
तत्‌ साम गातव्यम्‌, तच्च प्रकृताविवेकविरास्तोमथुक्तम्‌; पञ्ू-. 
कामस्य तु ररेवतीनेः सघमाद-इत्यादिषु रेवतीष्वृक्ष्‌ ( उ० आ० ४।१४ }. 
वारवन्तीय" साम गायेदिति। तत्र रेवतीनायृचां वारवन्तीयनामकेन 
सास्ना यः सम्वन्धः सोऽयं पजुफालायाग्निष्टुति विधीयते! एतस्यैवेति 
प्रकृतप रामरकेनतच्छब्देनान्यन्यावत्तेकेनेवकारेण चाग्तिष्टतः समप्यंमाण-. 
त्वात्‌ ; यथा पूर्वाधिकरणे इद्धियफलाय अकृतेऽग्निहोत्रे दधिगुणो 
विहितः तद्त्‌, इति प्राप्ते, ब्रूमः-विषमो दृष्टान्तः, दध्नो होमजन- 
कत्वं न्‌ दास्त्रंण बोधनीयं, तस्य लोकतोऽवगन्तु बात्यत्वात्‌ । फलसम्बन्ध 
एक एवं शास्व्रवोध्यः इतिन तत्र॒ वाक्यभेदः, इहतु रेवत्युगाधारक- 
वारवन्तौयसाम्नोऽग्निष्ट्त्‌कमंसाधनत्वं फलसाधनत्वं चेत्युभयस्य 
रास्त्रैकवोध्यत्वाद्‌ दुर्वारो वाक्यभेदः | तेन पशफलक यथोक्तगुणवि- 
 रिष्टकर्मान्तरमत्र विधीयते ¦ एतच्छब्दः एवकारश्च विधीयमानकमर्नन्तर- 
विषयतया योजनीयौः- इति । 


निधनविशेषाणां काम्य- = उत्तररिमस्त्वधिकरणे निधनविरेषाः काम्याः 
स्वक्थनमू विचारिताः-- | ~ 


८६ [र सायणाचारयकरृता 


“"वृष्टचन्नस्वगेकामानां सौरभं स्तोत्रमीरितम्‌ । 
निधनाद्पि हीषुगं इति वृष्टचादिकाभिनाम्‌ ॥ 
` फलान्तरं हि वृष्ट्यादि हीषादीनामुतोदिते । 
सौभरे फलसंभिन्ते निधनं विनियम्यते ॥ 
फलान्तरं चतुध्यक्तिं वृष्टिकामाय हीषिति। 
सौभरस्य फलं वृष्टिर्हीषि्युक्त्या विवदधते ॥! 
नोक्तं वृष्टयन्नकामानामन्यत्वं प्रत्यभिज्ञया । 
नियमेऽपि चतुर्थ्येषा ताद््यादुषयद्यते ।। 
धो वृष्टिकामो यो ऽच्नाद्यकामो यः स्वर्गकासःस सौभरेण स्तुवीत, सवं वे 
कामाः सौभरम्‌! इति [ ताण्ड ८।= ] समाम्नाय पुनः समाम्नात-हषिति 
वृष्टिकामा निधनं कूर्यात्‌, उगित्थघ्नायकामाय, ॐ इति स्वर्गकामायः इति । 
सौभर' नाम साम विशेषम्‌ (ऊह १११६) । निधनं नाम पच्छभिः सप्तभिर्वा 
भार्भैसपेतस्य साम्नोऽन्तिमो भागः । तस्मि्निधने हीषादयो विज्ेषाः सोभर- 
साम्‌ साध्यास्तोत्रफलेभ्यो वृष्टयादिभ्योऽन्यानि वुष्टयादिफलानि जनयितुः 
विधीयन्ते, कुतः ? हीषादिविधिवाक्ये वृष्टिकामयेत्यादिना चतुर्थोश्च वणात्‌; 
सा च तादथ्यं त्रयाणां हीषादीनांवृष्टयादिकामपुरुषलेषतवं गसदति, त=ठै- 
त्वं च पुरुषाभिलषितफलसाधनत्वे सत्युपपद्यते । ततः सौभरस्य हीषीति 
निधनविशेषस्य च फलभूते दे वृष्टी भवतः, तदुभयमेलनान्महती वृष्टिः, इति 
प्राप्ते ब्रूमः-सौभरविधौ यो वृष्टयादिकामः स एव हीषादिविधौ प्रत्यभि- 
ज्ञायते । ततः सौभरस्य फलमूता ये वृष्टचादयः त एव हीषादि- 
दास्तरेष्वनूचन्ते इति न फलान्तरम्‌ ¦! अयोवच्येत नूतनफलोन्तराभावात्‌ ्‌ 
 हीषादीनां च नानालाखाध्ययनादेव सौभरे प्राप्तत्वादनथंरोऽयं विधिः इति 
` तन्न, फलत्रयकामानां चथाणमनियमेनेव हीषादिघु मध्ये यस्य कस्यचि- 
न्निधनस्य प्राप्तौ विधेनियमाथेत्वात्‌, तादथ्येन्तु फलान्तराभवेऽपि सौभर- 
वच्योक्तवृष्टचादिफलसाधने सौभरे हीषादीनां नियम्यमानत्वादुवपय्तते ! ` 
तस्मादयं निधनविश्ेषनियमः न विधिः इति । | ` 
सामगने उच्चेस्त्वनीचे- तृतीयाध्यायस्य तृतीयपादे प्रथमद्धितोयाधिकरणयोः ` 
` स्त्वधमेविचारः सामगान उच्चत्वधमौ विचारितौ | 
ततर प्रथमाधिकरणम्‌-- ~ 
 ^कतेव्यमुच्चैः सासे भ्यासुपांश्‌ यजुषेत्यमी । 
मन्त्राणां वाथ वेदानां धर्मा मन्तरगता यतः ॥ 
 - विष्युद्देदे मन््रवाचि शब्दाः प्रोक्ताः ऋगादयः । 
 ऋगवेदोऽग्तेः समुत्पन्न इत्युपक्रमवेदगीः ॥! 
 असंजातवि रोधोऽतस्तद्रशातुपसंहूतेः। 
नयने सति वाक्येन धर्माणां वेदगामितः 


सामवेदभाष्योपक्रमणिका ` ८७ 


ज्योतिष्टोमे श्रूयते--"उच्चैक चा क्रियते, उपांश्‌ यजुषा, उच्चः साम्ना 
इति । तत्र॒ विधिवाक्ये मन््रवाचिनामृगादिशब्दानां प्रयोगान्मलरघ्माःं 
उच्चंस्त्वादयः। तथा सति यजुवंदोत्प्चाः अध्वर्युणा प्रयुज्यमानाः अप्युचः 
उच्चैरेव पठितव्याः, इति चेत्‌ ? मैवम्‌ , असंजातविरोधित्वेन प्रवलमुपक्रम्‌- 
मनुसृत्य तद्रशेनोपसंहाएरस्य नेतव्यत्वातू । उपक्रमे हि वेदशब्दः शरूतः-श्रयो 
वेदा मसुज्यन्त, अगनेकरग्बेदः, वायो्जुवंदः, आदित्यात्‌ सामवेद“ ( छा 
उ० ४1१९) इति ! अतः उपक्रमगतवेदानुसारेण विध्युद्देशगतानामप्यु गाद 
राब्दानां वेदपरत्वे सत्यु चोऽपि यचुवदोत्पन्नाः उपांक्‌, पठनयाः । ननूप- 
कमोऽथेवादत्वाद्‌ दुर्बलः, उपसंहयारो विध्युद्देशत्वात्‌ प्रवलः, इति चेत्‌ † 
बाढम्‌ । लन्धात्मनो हि विध्युहेचस्य प्राबल्यम्‌ , इह तु प्रथमतो बुद्धच.- 
पादकः उपक्रमः ¦! तदानीमलब्धात्सकत्वाच्च तस्य वाधकव्व, पश्चत्‌ तु 
वाक्यैकत्वाय तद्विरोधे नैवात्मानं लप्स्यते ! तदेवसुपक्रमोपसंहारेक- 
वाक्यततावलेन निणंयात्‌ वाक्यविनियोगोऽयम्‌* इति । 
धामे वामदेभ्यष्दीनासुपांश 
गे्स्वनि्ण॑यः हितीयाधिकरणम्‌-- 
“यजुवदस्थमाधानं तदद्धं साम तत्र किम्‌ । 
उच्च॑रुपांशु वा गानमूच्चैः रीघ्नप्रतीतित 
उत्पत्तेविनियोगोऽव, प्रवलोऽनुसुतयंतः । 
मुख्यस्याङ्केन कतेव्या, तस्माद्‌ गान उर्पाशूता ॥ 
आधानस्यात्ने मुख्यत्वं, गानस्य गुणताऽथवा । 
वित्तियोगस्य सुख्यत्वसुत्पत्तेगु गताऽस्त्विह ॥। 
आधाने वासदेव्यादिक्ासान्यङ्खत्वेन विहितानि । तत्र यचप्येतानि यजुवंद- 
गतस्याधानस्याङ्कानि तथापि सामवेदे तेषासुत्पन्नत्वाइुत्पत्तेश्च रीघ्रबुद्धि 
हेतुत्वात्‌ सामवेदधर्मंण गेयानीति चेत्‌ 2 न, विनियोगस्य प्रबलत्वात्‌ । 
स च यजुर्वेदे श्रुतः--य एवं विद्वान्‌ वामदेव्यं गायत्तिः इति । गुणेन हि 
सुख्यस्यानुसरणं न्याय्यम्‌ । को गुणः, कि मुख्यम्‌ इति चेत्‌ ? अत्राङ्कित्वाऽ 
दाधानं सख्यम्‌ 1 सामगानमङ्कत्वेन गरुणः तथा सति ध्मः शिरः इत्यादयः 
आघानाङ्कभूताः मन्त्राः यथौपांश॒ पठ्यन्ते, तथा सामान्यप्याधानानुसारेणोऽ 
पांशु गेयानि; अथवा विनियोगोऽनुष्ठापकविधित्वान्सुख्यः, उत्पत्तिविधिर- 
तथाविधत्वाद्‌ गुणः । तस्मादत्र विनियोगवेदानुसारेणोपांश्ू, गेयानि इति ॥ 
एकदिशादिस्तोमविचारः । पच्चमाध्यायस्य तृतीयपादे चतुथंपच्चमाधि- 
करणयोः स्तोमविचारः । तत्र चतुर्थाधिकरणम्‌-- [ 
 स्तोमवृद्धौ किमागन्तोमध्येऽन्ते वाऽस्तु मध्यतः । ` 
` द्वादशाह्‌वदन्यत्र मध्यानुक्तनं सध्यतः ॥ 
इदमाम्नायते--'एकविशेनाति रात्रेण प्रजाकामं याजयेत्‌ , त्रिणवेनौज-- 


स्न सायणाचायेकृता 


स्कामं, चयस्विशेन प्रतिष्ठाकामम्‌* इति । तत्र प्रकृतौ बहिष्पवमान 
स्तोत्रे चयस्तृचा मवन्ति-“उपास्मै गायत्‌” (उ०आ० ११०१ सू० १-२ ऋ ०) 
इत्यादिः एकः । दविद्युतत्या स्चा' (उ० आ० १ प्र०२ सु० १-३ ऋ० )' 
इत्यादिः द्वितीयः । पवमानस्य ते कवेः ( उ० १प्र०३ मु° १-३ऋ०) 
इत्यादि, तृतीयः । तेषु त्रिषु तृचेषृद्ध्वं गानेन त्रिवृत्स्तो मो भवति 
( ताण्ड २। १-३ ) 1 न त्वत्र पच्वद गसप्तदजञस्तोमादीनासिवावृत्तगानम- 
स्ति। स च बहिष्पवमानो विङ्ृतावतिरात्रे चोदकेन प्राप्तः । विवृत्‌- 

स्तोमं बाधितुमेकविशादिस्तोमाः विहिताः । बहिष्पवमाने | आवृत्तगाना- 
भावात्‌ । त्रिषु तृचेष्ववस्थिताभिनेवभिऋग्मिरेकविशस्तोमधुरणाभावात्‌ । 

ततपूरणाय चत्वारस्तुचा आगमयितव्याः, त्रिणवस्तोमपूरणाय षट्‌ तृचाः; 

 त्रयस्त्िशस्तोमपुरणायाष्टौ तुचाः, ऋगागमनं चोपरिष्टात्‌ वक्ष्यते । 

तेषां चागन्तुनां मन्त्राणां प्राकृतवहिष्पवमानमध्ये निवेशः काथः दादशाहे 
तदशनात्‌ , इति प्राप्ते त्रूमः-द्रादलाह हि वचनमेवास्नायते-स्तोत्रि- 
यानुरूपौ तृचौ भवतः, वृषण्वन्तस्तृचा भवन्ति, तत्र उत्तमः पर्यासः 

( ताण्ड्य ११।९ ) इति । अयर्थं- प्राकृतानां वहिष्पवमानगतानां चरयाणां 
तृचानां स्तोत्रियोऽनुरूपः प्थसिश्चति जीणि नामानि तत्र चोदकागत- 
योरनुरूपपर्यासयोस्तृचयोमेध्ये वृषण्वच्छन्दगुक्तास्तचाः कर्तव्या इति ¦ नं 

चैवमतिरात्रे मध्ये निवेज्नाय वचनमस्ति । तस्मात्‌ क्लृप्तक्रममवाधितुमा- 

गन्तूनामन्ते निवेशः इति ॥ 


"आावापोद्वाप-  पञ्चमाधिकरणम्‌-- 

` विचारः “अभवे साम्न भागन्तोरन्ते मध्येऽथवाऽभरिमः । 

 पुवेवत्‌ त्रीणि यज्ञस्येत्युक्त्वा मध्ये निवेशनम्‌ ॥ 
 पूर्वोदाहूतेऽत्तिरात्रे माध्यन्दिनार्भवपवमानयोश्चोदकप्राप्तौ पचदशसप्त- 
 दशस्तोमो बाधितुमेकविशादिविवृदधस्तोमो वचनादनुष्ठीयते । तत्र बहि- 
 -प्पवमानवदृगागमनं न भवति, किन्तु सामागमेन स्तोमपूरणमिति दशमे 
"वक्ष्यते । तस्य॒ चागन्तोः साम्नः पूर्वोक्तानामृचाभिवान्ते  निवे्चनात्‌ 
पठितानां मध्ये तत्साम चरमे तृचे गातव्यम्‌ , इति प्राप्त; बरूमः-त्रीणिह्‌ वं 
यज्ञस्योदराणि गायत्री, बृहती, अनुष्टुप्‌ च । अत्र द्येवाऽऽवपन्त्यत एवोद्रपन्ति 
( ताण्डच ७३.) इति हि विशेष आम्नायते । अयम्थः- स्तोमस्य विवृद्धये 
साम्न जावापः क्रियते, हासाय चोद्रापः (१), ताव्‌भावाव।पोट्वापौ गाय- 
 च्यादिष्वेव नान्यत्रेति । “उच्चा ते ` जातमन्धसः  ( उ० आ° 
१। ८1 १-३ ) इत्येष माध्यन्दिनिपवमानस्याद्स्तृचः । स्वादिष्ठया 
( उ० आ० १ । १४। १-३ ) इत्येषः आर्भवपवमानस्य । तावभौ गायत्री- 


9 बावापरब्दस्य नार्यः । उद्वाप्य उका आवापन्ञब्दस्य आ्तेपोऽर्थः ! उद्वापशब्दस्य चोस्तेपः । 


सासवेदभाष्योपक्रमणिका <€ 


च्छन्दस्कौ तयोरावापः, न तु त्रिष्टूढनगतीछन्दस्कथोरन्ययोस्तुचयोः सामा- 
ऽऽवपनीयम्‌” इति ।। | 


तत्रेव पच्चदशाधिकरणे स्तोमविचारः-- 


अन्यक्ञब्दूस्य घव. “एकस्तोमेऽन्यश्ब्दः स्यात्‌, वहुस्तोमेऽपि वाऽ्रिमः । 
विषयत्वदथनस्‌  त्रिवृदन्येत्यथेवादान्नान्यमात्रस्य सम्भवात्‌ ॥। 


अत्र पूर्वोदाहृतोऽन्येनेत्ययमन्यशब्दः एकस्तोमके कतौ वतते, कुतः † ` 
अर्थवादेन तदवगमात्‌ 1 यो, वै त्रिवृदन्यं यज्ञक्तुमाप्यते, स तं दीपयति, 
यः प्दशच स तं, यः सप्तद स तं, य एकविशः स तम्‌”-(ताण्डच १६।१ 
इत्य्थकादः । अस्यायमर्थः-तिवृदादयश्चत्वारः स्तोमाः अग्निष्टोमे 
वर्तन्ते, तेषु तरिवृत्स्तोमो विङ्ृतिरूपं यं यज्ञमाप्नोति स त्रिवृत॒स्तोमः तं 
यज्ञ॑ दीपयति भ्रकादायति स्व॑तो व्यप्नोतीत्ति । स्तोमान्तरस्यप्रवेशाय 
त्रिवृत एव सर्वस्मिन्‌ यज्ञस्वरूपे = व्याप्तावयमेकस्तो मकः क्रतुर्भवति । 
एवं पञ्चददादिस्तोमव्याप्तिर्योजनीया । तथा सत्यथेवाददेकस्तोमक्ता- 
नामेव वुद्धिस्थत्वात्‌ त ॒एवान्यशब्देनोच्यन्ते । एकस्तोमकाश्च षड्रात्ा- 
दिष्वाभ्नाता----च्रिवृदग्नष्टोमो भवति । पश्वदश उक्थो भवति इत्यादयः। 
, तस्मात्‌ तद्विषयोऽन्यशष्दः, इति प्राप्ते, ब्रूमे-स तं दीपयति" इत्यत्र 
प्रकारकत्वमावमुच्यते । तच्च व्याप्तिमन्तरेण सम्बन्धमात्रा दप्युपपद्यते । ` 
तस्मात्‌ अग्निष्टोमप्रतियोगितया बहुस्तोमेकम्तोमसाधारणत्वेन शरूय- 
माणस्यान्यशञब्दस्य सङ्कोचहेत्व भावात्‌ सवेविषयोऽय मन्यशन्दः इति । 


सर्ष्टा तिदेश- सप्तमाध्यायस्य तृतीयपादे तृतौयाधिकरणे सवपुष्ठा- 
निर्णयः तिदेशश्चिन्तितः-- | 


““विदवजित्‌ सर्वपृष्ठः किमनुवादो रथन्तरम्‌ । 

बृहता वा समुच्चेयं यद्वा षाडहिकानि षट्‌ ॥ 

अतिदेद्यानि तवाद्यो माहेन्द्रादिचतुष््ये । 

पृष्ठशब्दाच्चोदकेन सवेषासिह सम्भवात्‌ ॥। 

समुच्चयो वा विषये सवैत्वं बह्धपेश्षया । 

नतु द्वयोरतः षण्णां पृष्ठानामतिदेशनम्‌ ।1 
(विश्वजित्‌ सर्वपृष्ठो भवति ( ताण्ड €।३ ) इति श्रूयते । सवेपुऽऽ- 
संब्दोऽनुवादः, कृतः ? प्राप्तत्वात्‌ । तथाहि-ज्योतिष्टोमे माध्यन्दिनिपव- 
 मानानन्तरमावीनि महे्रादीनि चत्वारि स्तोत्राणि सन्ति-अभि त्वा 
शूर नोनुमः (उ० आ० १।११), कया नश्चित्र अआमृवत्‌ (उ ० १।१२)तं 
वो दस्ममृतीषहसम्‌*(उ०आ०१।११३), तरोभिर्वो विददसुम्‌ (उ०्या०१।१४) 
इत्येतेषु चतुषु सूक्तेषु तानि स्तोत्राणि सप्तदशस्तोमतामापाद् 


९०  सायणाचाथङ्ृता 


गीयन्ते । एकस्मिन्‌ सूक्ते विद्यमानानां तिसृणामृचां ब्राह्मणोक्तविधानेन 
सप्तदशधाऽभ्यासः सप्तदश स्तोमः। तादश स्तोत्रेषु पृष्ठलशब्दः श्रुयते-“सप्त- 
दशानि पृष्ठानि"-इति । तानि पृष्ठानि विश्वजिति चोदकपराप्तत्वात्‌ सै 
पृष्ठशब्देनानृ्न्ते इत्येकः पक्षः | रथन्तरपृष्ठपृष्ठयोर्योतिष्टोमे विकतिप- 


 तयोरिहापि चोदकेन विकत्पप्राप्तौ सवेशब्देन समुच्चयो विधीयते । तथा 
 सत्यनुवादकृतं वयथ्यं न भविष्यति-इति द्वितीयः पक्षः । सवंत्वं बहुषु मुख्यं 
नतु दयोः । तस्मादनेन सर्वपृष्ठशण्देन पट्-स ङ्खयकानि पृष्ठान्यति- 
दिरयन्ते । पडे प्रतिदिनमेकैकं पृष्ठ विहितम्‌ , तानि चं षट्‌-पष्ठाति 
रवन्तर्‌ -बृहेद्‌-वरूपं-नेराज-शाववर-सामभिः निष्परच्ानि । यद्यपि 
विच्वाजित एकाहुत्वाद्‌ ज्योतिष्टोम विकृतित्वमेव नं तु षडह विक्रति- 
त्वम्‌ , तथापि सरंपृष्टोक्तिबलात्‌ तानि षट्‌ पृष्ठान्यतिदिर्यन्ते" इति ।। 


स्वरसामविकार- त्रैव दलमाधिकरणे स्वरसामविकारचिन्ता-- 
चिन्तनम्‌ नन विकारा विकारा वा स्वरसामादयौ न हि । 
वि वष्णवन्यायतो मवमनन्यगतिलिङ्कतः । 


गवामयने दयोमसिषट्कयोर्मध्ये वत्तमानं विषुवन्नामकं प्रधानभूतमेक- 
मह विद्यते । तच्च दिवा कीत्यम्‌ । तस्मात्‌ प्राचीनास्त्रयः स्वरसामनामकाः 
महविशेषाः । तथोपरिष्टादपि त्रयः स्वरसामान: तदेतदभिप्रेत्य श्रूयते 
अभितो दिवाकी््यं त्रयः स्वरसामान ( ताण्ड्य ४।५ ) तेषु च ग्रहू- 
सातत्याय सप्तदशस्तोमादयो धर्माः विहिताः (ताण्डच ४।३) । अन्यत्र त्वेवं 
भूयते- पृष्ठः षडहो, द्रौ स्वरसामानोः-इति । तवेतावहविशेषौपूरवो क्तानां 
स्वरसाम्नांन विकारौ, कुतः । वेष्णवसमानत्वात्‌ । यथा गैष्णवशब्दो 
 देवतारूपगुणविधानेन मूख्यवृत्तित्वान्न लक्षणया धर्मानतिदिराति, तथा 
सामविशेषहूपगुणविधायकः स्वरसामरब्दः, इति पराप्ते, व्रूमः-अनन्य- 
गतिलिङ्ग वशात्‌ स्वरसामानौ विकारौ भवतः । तथाहि-षडही, द्रौ स्वर- 
. सामानो, इत्येवं योऽयमष्टाह्‌ उपन्यस्तः, तत्र॒ षट्स्वह्यु क्रमेण 
त्रिवृत सच्वदशः' सप्तदशः" एकविसः' “वरिण तयस्तव्रिश-” इत्येवं 
 स्तोमषट्कं चोदकेन प्राप्तम्‌ । एवं स्थिते तुतीयषष्ठदिवसगतयोः 
सप्तदशत्रयस्त्िरायोव्यंत्यासं विधाय सप्तमाष्टमयोरह्लोः सप्तदशस्तोमं 
सिद्धवतुकृत्य त्रिषु चरमेष्वहः सु सप्तदशस्तोमनैरन्तयेम्थेवादे- 
 नानुवदतिः । यत्‌ तृतीयं सप्तदशसहः तत्‌ वरयस्तिलस्थानमसमिपर्या- 
हरन्ति" इति व्यत्यासविधिः । व्याणां सप्तदल्ानामनता नताथाः इत्यथ 
वाद; ] तत्र यचन्तयोरह्वौः सप्तदशस्तों स्वरसामरब्दोऽतिदिशेत्‌ 
तदा नैरन्तयंमुपपद्यते, न त्वन्यथा । तस्माच्च वेष्णवन्यायेन गुणविधि 
किन्तु धर्माणासतिदेश्च कः इति ~. ि 


॥, 
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ररोकादिसाम्ना आञ्य- दरामाध्यायस्य चतुथेपादे नवमाधिकरणम्‌-- 
्रष्ठादिस्तोत्रस्य सञु- “वाध्यं इलोकादिनाऽऽज्यादि न वाऽऽ्यः स्तुतिलि ङ्क्तः । 
चयनिणयः देदासाम्नोविधौ भेदे वेलिष्टचान्त्‌ समुच्चयः ॥ 


महाव्रते श्रूयते-- लोकेन पुरस्तात्‌ सदसः स्तुवते, अनुश्लोकेन पश्चात्‌ 
( ताण्ड्य ५४ ) इत्यादि तत्र इलोकानुश्लोकादिनतामकंः सामभिः प्राकता- 
न्याज्यपृष्ठादिस्तोत्रगतानि रथन्तरवासदेज्पादिनामकानि सामानि बाध्यानि | 
कुतः ? स्तुवते-इति प्रकृतिलिङ्खदशेनात्‌ प्रकृतौ 'जाज्यैः स्तुवते 
षठ: स्तुवते"-इति श्रूतम्‌ । नेतत्‌ सारम्‌ ! किमत्र स्तुतियनृदच्य दे्यसाम- 
गुणौ विधीयेते? करि वा गुणद्यविरिष्ठा स्तुतिः? नाद्यः, वाक्यभेद 
दितीये सु कायेभेदेन वाध्याभावात्‌ समुच्चयः स्यात्‌ इति 


र 
<~ 
1 


क्टैस्सा दिसास्नः प्क तत्रेव दशमे कोत्वादिसास्नः प्र कृतसायवाधकत्वम्‌ । 
वघ कस्वनिणुयः “समुच्चीयेत कौल्ादि यदि वा प्राकृतवाधक्म्‌ | 
| स्तुत्या भावादादिमोजन्त्यो लि ङ्खप्रकरणद्रयात्‌ 1! 


विकृतिविश्ञेषे श्रूयते-कोत्सं भवतिः काण्वं भवतिः ( ताण्डच १३९ ) 
इति ¦ तदेतत्‌ कौत्सादिनामक सास प्राकृतेन साम्ना समुच्चीयते । कुत 
प्राजृतस्य स्तुतिलिङ्कस्याभावेन कायक्याभावात्‌ । सवम्‌, प्रकरणात्‌ 
क्रत्वङ्कत्वे सति ऋगक्षराभिव्यक्तिसामथ्यलक्षणप्राकृतलि ङ्खन कायेक्याव- 
गमात्‌ ¦ तस्माद्‌ काधकम्‌”~ इति 


तत्रैव विशेषे- एकाद त्वेकायुक्तितः प्राङृतवाधकत्वम्‌-- 
व्यवस्था "तत्‌ सर्वं वाधक सवंमेकट्याद क्ततोऽथवा । 
अविशेषा दादिमोऽन्त्य एकाद्यक्तिविशेषत 


तत्‌ पुर्वाक्तं कौत्सादिसामविषयः तत्र, कि कौत्सः साम प्राकृत- 
सवेसामनिवर्तकम्‌, काण्वमपि तथा ! इत्येकेकस्य स्वेनिर्व्॑तेकत्वमुच्यते ? 
आहोस्विदेकवचनान्तनिदिष्टमेकस्य निवत्तंक, दह्विवचनान्तनि्दिष्टं द्यो 
वहु वचनान्तनिदिष्टानि बहूनाम्‌ ?2 तत्र नियामकाभावाडदा्यः पक्ष 
प्राप्नोति । एकादिवचनरूपाणां श्रतीना नियासकत्वादन्त्यः पक्षोऽभ्युपेयः । 
तथाहि- कौत्सं भवतिः, "वसिष्ठस्य जनित्रे भवतः ( ताण्डय १४।११ ) 
क्रौचानि भवन्तिः ( ताण्डय १९।३ )-इति निवत्तेकेषु श्रूयमाणानि एकद्वि- 
बहुवचनानि निवरस्यानां तत्सङ्ख्यावत्वं प्रत्यासत्या बोधयन्ति, किच एवं 
सति अबाधितसामविषयश्चोदकोभ्नुगृहीतो भवति ¦ कत्स्नवाधे तु सवेश्चोदको 
निरुध्यते 1 तस्मान्न स वंवाधकः‡ इति ॥ 


क्रे सायणाचायेङृता 


 स्तोमबृद्धबङ्ृद्धयोः द्वादशो स्तोमवृद्धचयवृद्धयोः प्राकृतबाधिका-- 
प्राह्तबाधहस्व- “स्तोमस्थयोवृद्रयवृद्धयोः प्राकृतः कि निवत्तैते । 
|  निणेयः अवृद्धावेव वाऽ्यः स्यात्‌ सामोपत्युपथोगतः ॥ 
[र अवृद्धावृपयोगाय . प्राकृतस्य निवेत्तंकम्‌ | 
वृद्धौ पूर्वोपयोगित्वात्‌ वृद्धौ तु न निवत्तंकम्‌ ॥ 


सन्ति वृद्धस्तोमकाः अवृद्धस्तोमकाश्च विक्ृतिरूपाः क्रतवः तत्रो 
भयत्रापि यानि सामान्युपदिष्टानि तैरतिदिष्टानां साम्नां निवृत्तिः स्यात्‌, 
अन्यथा सामोत्पत्तिवेयर्थ्यात्‌ इति पूर्वः पक्षः । सिद्धान्तः स्पष्टार्थः इति । 


छन्दोविशेषत जादाप- त्रयोदशे स्तोत्रे छन्दो विशेषतः आवापः-- 
कथनम्‌ “क्वापि स्तोत्र कचि क्वापि स्यादावापस्तथोदध्‌तिः। 
पवमानेषु गायत्यादिष्वेवोताविदोषतः । 
आद्यो नौ परिसङ्ख्यानादत्र देवेति तद्विधेः । 
विध्यन्तराशेषरूपमपुवं तद्विधीयते ॥ 


अवृद्धस्तोमकेषु प्राकृतस्यात्तिदिष्टस्य साम्न उद्रपः, प्रत्यक्षोप- 
दिष्टानामावापः। वृद्धस्तोमकेष्वावापः एवः इति स्थितं पूर्वाधिकरणे । 
तवेतावावापोद्रापौ यस्मिन्‌ किस्मचित्‌ स्तोत्रे यस्पां कस्थाखिदचि 
स्याताम्‌, कुतः ? नियामकाभावात्‌ इति पवः पक्षः । नो खल्वेतद्‌ युक्तम्‌ । 
एवका रेण ्रक्कुतपवमानन्य हि तरि नृतभ्वाचल्वा दस्त ॥। नर घु ग्‌ यत्रीबृहव्यनुष्ट्ब्‌- 
 . व्य्तिरिक्तास्वक्ष आवापोद्ापयोः परिसरख्यातत्वात्‌ । 


एवकारक्चैवमाम्नायते-च्रीणि ह्‌ वे यज्ञस्योदराणि यद्‌ गायत्रीं बहुत्य- 
नुष्ट्प्‌ च} अचर द्य वावपन्तिं अत एवोद्रपन्ति" इति । ननु मा मूतामन्य- 
ाऽऽवापोद्रापौ विवक्षितदेशेषु कथं प्राप्तः ? इति चेत्‌ । अनेन वाक्येन 
तद्विधानात्‌, इति प्राप्ते, ब्रूमः-नचायसथेवादः, अनन्यशेषत्वात्‌ । नाप्यनुवादः, 
अपूर्वाथेत्वात्‌ । तस्मात्‌ पवमानेष्वेव गापत्यादिषु आवापोद्रापौ । . 


कण्वरथन्तरं स्वयोनावेव चतुर्विंशो तु कण्वरथन्तरं स्वयोनावेव-- 
इति निद्धारणम्‌  “बृहद्रथन्तरेकीययोनौ कण्दरथन्तरम्‌ । 
|  रथन्तरस्येव योनौ कि स्वयोनावतताऽग्रिमः ॥ 
चोदकस्याविरेषेण द्वितीयो नामसाम्यतः । 
अनङ्कत्वाल्रातिदे्ः स्वयोनौ पठितत्वतः । 


वेरयस्तोमे पृष्ठस्तोत्रे सामविशेषो विहितः--'कण्वरथन्तरं पृष्ठं भवतिः 
( ताण्डच १८।६ ) इति ! प्रकृतौ पृष्ठस्तोत्रे वहद्रथन्तरसामनी विकल्पिते 
 श्वामिद्धि हुवामहे" (प° भा० ३।१।५।२) इतीयमक्‌ बृहतो योनिः) “अमि 
त्वा सूर (पु जा० ३।१।५।१) इति रथन्तरस्य । पुनानः सोम (पृ० आ० 


सामवेदमाष्योपक्रमयिका | ९३ 


१-३२-१ ) इति कण्वरथन्तरस्य । तत्र बृहद्रथन्तरयोरन्यतरस्य साम्नो- 
योनि कण्वरथन्तरं मेयम्‌ ! कुतः ? चोदक्प्राप्तयोविशेषनियामकाभावात्‌ 
अथवा रथन्तरस्येव योनौ गेयम्‌ । कुतः ? रथन्तरेति नामसाम्यस्य धर्माति- 
देशार्थत्वेन नियामकत्वात्‌! नतद यक्तम्‌, बृहद्रथन्तरसाम्नोरेव 
प्रकृतावाङ्खत्रेन विधानम्‌, न तु तदयोन्योः। अतो नास्ति तोः अति- 
देदातः प्राप्तिः । तस्मात्‌ स्वयोनौ गेयधिति' परिशिष्यते । प्राप्तिश्च साम- 
गानामृत्तराग्रन्थपाठादवगन्तव्या । एवं सति श्रूतहान्यध्रूतकत्पने 
न भविष्यति” ॥ 
षच्विशे तु विशेष- पच्चविदे तु कण्वरथन्तरं स्वकोययोरेवोत्तरयोगंयम- 

व्यवस्था ““सन्देहनिर्णयौ पुवेवदेवोत्तरयो्छं चोः । 

योनित्यागः समरचेन्च तृचशब्देन बाधनात्‌ ॥ 

एक्‌ साम्‌ तृचे क्रियते इति श्रते, कण्वरथन्तरसाम्नः ऋचां चयथ- 
माश्रयः । तत्रैका स्वयोनिः इतरे स्वयोन्युत्तरे ।! एवं बृहुद्रथन्तरसास्नो- 
द्रष्टव्यम्‌ । तत्र बृहुदृत्तरयोः रथन्तरोत्तरयोर्वा अतिदेलप्राप्त्यविशेषेण 
स्वेच्छया गेयसित्याच्यः पक्चः ¦ नाससाम्पाद्रथन्त रोत्तरयोरेव गेयमिति 
दवितीयः पक्षः| प्राङृतावृचोः साक्षादद्धत्वाभवेऽपि सामदारकमङ्कत्व- 
म द्धीकृत्य चोदकप्राप्त्या पक्षद्रयोप्यासः । योनिवदुत्तरयोग्र न्थपटठित- 
त्वात्‌ स्वयोन्युत्तरयोगेयमिति तृतीयः पक्षो राद्धान्तः वबहद्रथ- 
न्त रोत्तययोः स्वयोन्युत्तरयोर्वा गीयताम्‌ । सवेथापि स्वयोन्यकत्याग्‌ ऋम्‌- 
न्तरपरिग्रहुश्च समानः) तथा सति चोदकोऽ प्रापकः इति पूवे 
पक्षिणोऽभ्यधिका शरद्धा । तुचलब्दः समानच्छुन्दस्कानामेकदेवत्याना- 


मृचां त्ये प्रसिद्धः । अतस्तृचध्ूत्या प्रत्यक्तया चोदकप्राप्तस्य वाधः 
इति रादडान्ताद्यः-' इति । 

दिखष्वितव्यग्रिस- पचमपादस्य दहितीयेऽधिकरणे तिसुष्विव्यग्रिमस्तचो 
तृचव्यवस्था  विदक्षितः-- 


तचायासु तुचे. वाऽऽ तिसष्वित्युच्यतेऽगिमः । 
तिच्छन्दस्त्वात प्राकृतं स्यात्‌ करमादत्र तचोऽखिलंः \ 


एकसह्ायास्त्रसङ्कायाश्च व्यतिषदङ्धविधानात्‌ एकत्िकनामकः' 
कश्चित्‌ क्तुभेवति । स चेवं श्रूयते-अथेष एकत्रिकस्तस्येकस्यां 
बहिष्पवमानं, तिसुषु होतुराज्यम्‌ । एकस्यां मेत्रावरुणस्य, तिसृषु, 
ब्राह्मणच्छसिनः । एकस्यामच्छावाकस्पय च्िसुष्‌ माध्यन्दिनिः पवमान 
इति । सन्ति प्रकृतौ माध्यस्दिनपवमानस्य चयस्तृचाः-'उच्चा ते जातम्‌, ` 
इत्ययं ( उ० आ० १।८। १-३)} प्रथमो गायतवरीच्छन्दस्कः । पुनान 
सोमः इत्ययं ( उ० आ० १। € । १-३ ) द्वितीयो बृहुतीच्छुन्दस्कः । 


४ ` सायणाचायकता 


श्र तु द्रवः इत्ययं ( उ० आ० ११ १० । १-३ ) त॒तीयस्त्िष्टुवृद्ठुःदस्फरः | 
एतदेवाभिप्रेत्य भ्रूतम्‌-शत्रिच्छन्दा आपापो माध्यन्दिनः" (ताण्डय ३।७) इत्ति। 
एवं सति एकत्रिकस्य माध्यन्दिनिपवम ने तिसुषिवरति यदुक्तं तत्र त्रपाणां 
तुचानामाद्ास्तिखः ऋचो ग्राह्याः? कि वा प्रथमतचस्थाः कपपठिता- 
स्तिखः ? इति संशयः । तत्र त्रिच्छुन्दस्त्वश्र व्या प्रबलया दुर्बलं पाठक्रप्ं बाधि- 
त्वा प्रथमपक्ष ग्राह्यः इति प्राप्ते, भ्सिधीयते--पदेतत्‌ त्रिच्छन्दस्त्वं तदेतत 
प्राक्रतम्‌ । तत्र छन्दस््रयोपेतस्य तचत्रयस्योपदिष्टत्वात्‌ । विकृतावपि तत्प्‌- 
वंमतिदिष्टसिति चेत्‌ ? बाढम्‌ ¦ अत एव पाठक्रमोऽप्यतिदिष्टः, तथा सति 
प्रक्रान्तगायत्रीह्छन्दस्कस्यं तुचस्य समाप्तौ सत्यां पश्चाद्‌ बृहतीच्छन्दस्के ` 
तृचे प्रथमायाः ऋचः प्रारम्भावसरः। स चारस्मरस्मितसुषु इति विक्तेष- 
विधानेन बाध्यते ¦ तस्पादादस्तचो निखिलो ग्राह्यः 


धूगानस्येकस्याखच तृतीये धूर्गानमेकस्याम्‌चि कत्तैव्पम्‌-- 
त्म्यव्वभमिति (तृचे स्यादृचि वेकस्यां धूर्गानं प्रकृताविव | 
चिर्णय तचे भवेदिहैकस्यां श्रत्याऽऽवत्तिविधानतः ॥ 


एकत्रित एव कतौ व्यतिषद्धणेकस्यां तिसृषु च स्तोत्रेषु सस्पायमानेषु यद्- 
गनिं तत्‌ कि तुचे स्यात्‌ ? उतेकस्यामुचि ? इति संशयः ! तत्र चोदकेन तचं 
भवेदिति प्राप्ते, ब्रूमः--इहैकतरिकक्रतौ एकस्यामुचि वूर्यानं भवेत्‌ । कुतः ? 
आवृत्तं धृषु स्तुवते" इति आवत्तिदिधानात्‌ । ननु तुचे गानेऽपि सास्न- 
स्व्िरावृत्तिमेवेत्‌ ? =, गावृत्तेः स्तुतिविश्चेषणत्वात्‌ । गुणस ङ्कीत्तंनपरः पद- 
समूहः स्तुतिः तच्च छगावृत्ति विना तिसुष्वक्ष्‌, न सिध्यति । तस्मादेकस्यां 
धूगनम्‌” | 
जागमात्‌ स्तोमवर्धन- षष्ठे स्तोमवद्धिरागमाद्‌ भवेत्‌-- 
 म्रकारनिर्दे्लः “स्तोमवद्धिः किमस्यास्ादागमाद्राऽभ्रिमो यतः। 

रि तत्‌ कत्प्यमभूतं मवं सङ्ख्याऽऽवापादिलिङ्तः । 

विवृद्धस्तोमकः क्रतुरेवमाम्नायते,-एकविशेनातिरात्रेण प्रजाकामं याज- 
येत्‌, त्रिणवेनौजस्कामम्‌, चरयस्व्रिशेन प्रतिष्ठाक।(मम्‌ः इति! प्रकृतिगतेभ्य 
त्रिवृत्‌पचचद्यादिस्तोमेभ्यो विवृद्धाः एकविरत्त्िणववयस्त्रि्चस्तोमाः । तेषु 
कि प्राकृतानां सास्नाम्‌ अभ्यासाद्‌ वद्धिभेवति ? कि वा सामान्तरागमात ? 
इति संचयः । अधर्‌ तस्य सामागमस्य कत्पयितुमशक्यत्वाद्‌ अभ्यासाद्‌ वद्धिः, 
इति प्राप्ते ब्रूमुः-अस्यासोऽपि न साक्चाच्छ तः, किन्त्वेकविशशादिसङ्ख्या- 
पूरणाय कल्प्यते, ` सङ्ख्या च द्रव्प्रगता, भिन्नद्रन्येरेव पुर््येते न तेकद्रव्या- 
वत्या । नह्यष्टङृत्व एकघटमानीय मद्गृहे सन्त्यष्टौ घटाः* इति व्यवहरन्ति, 
ततः स्तोमावयवद्रव्यगता सङ्ख्या तदवयवभूतानां साम्नां पदार्थानां मेदं 
गमयति । स च भेदः सामान्तरागमलि ङ्गम्‌ । अत्र ह्येवावपन्ति इत्यावापो- 


॥। 
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देशेन देशविशेषविधिरपरं लिङ्घम्‌। सामन्त रोत्पत्य्थत्वमन्य्लिङ्घम्‌ ; 
तस्मादागमेन वृद्धिः । | | | | 


वहिष्पवमानच्द्धौ ` सप्तमे बहिष्पवमानवुद्धावृच आगमः- 
ऋच आगमः ˆ“ बहिष्पवमानद्धौ साम्नर्चा वाऽभिपूरणम्‌ । 
साम्ना पुरवोक्तितो मेवं सामेकत्वपराक्ततः ॥ 

मक्त प्रातःसवने वदहिष्पवमानस्य अतिवृ.ढः स्तोमः, तस्य विकृतिषु 
वुद्धौ सत्यां पूर्वोक्तरीत्या सामन्तरागमे प्राप्ते, बूमः--'एक हि तत्र सामः 
इति बहिष्पवमानं भरकृत्य सासेकत्वमास्नायते । अतो न सामान्तरागमः 
सम्भवति । एवं तह्य स्यात्तेन सङ्ख्यापुरणमस्तु इति न वाच्यम्‌ , प्रार्‌ 
वदहिष्पवमानेन स्तुवन्ति इति पराक्शब्देनास्यासप्रतिषेधा त्‌ ; तस्मा- 
दगागमः' । 


परस्य साम्नस्तृचे षष्ठपादस्थये एके साम तुचे गेयम्‌-- 
गेयस्वनिणयः = “शतामेकस्यां तुचे वा स्यादाऽऽ्चः स्वाघ्यायवद्‌ भवेत्‌ । 


वचनार्लिङ्घसयृक्तात्‌ स्तोत्रे साम तुचे भवेत्‌ ॥ 
पवमानाज्यपृप्ठादिस्तावेषु यद्‌ विदितं रथन्तरवृहद्वैरूपादिसान ` 
अध्येतारः एकस्यामृच्यधीयते, तत्‌ कि स्तोत्रप्रयोगकालेऽप्येकस्याखरचि 
गेयम्‌ ? कि वा तृचे गेयम्‌ ? इति संशयः । अध्ययन्यानुष्ठ नाथत्वाद्‌ यथा- 
घ्ययनमेकस्यामृचि साम्नः कृतं तथेकस्ययेव साम गेयमिति पुवंपक्षः । 
अष्टाक्षरेण प्रथमाया ऋचः प्रस्तौति, द्रचक्षरेणोत्तरयोः' इति तित 
ष्व्‌ प्रस्तोता गातव्य भागो निरूप्यते, तदिदं तृचस्य लिङ्गम्‌ । "ऋक्‌ साम - 
वाच मिथूनीसस्भूवाव” इत्यादौ ऋगृदेवतासामदेवतयोः सम्वादूपैऽ्थवादे 
सामदेवतेकामृचं दवे ऋचौ च प्रत्याख्याय तिः कऋचोऽद्खीचकार } तदिदं 
अपरं लिद्धम्‌ । ताभ्यां लि ङ्गाभ्यामुपवुंहिताद्‌ एक साम तुचे क्रियते स्तोचि- 
यम्‌” इति वचनात्‌ तृचे गातव्यमित्तिः! = ` 
स्वदकशब्द्स्य मीरना- द्वितीये ` स्वद्‌ कृश्चब्दो मीलनावधिः-- | 
वधिरवकथनन्‌ “स्वद्‌ कृशब्दे वीक्षणे च करि स्याद द्खाङ्धिताऽथवा । 
मीलनावधिताऽऽ्योऽस्तु भिन्नवाक्येन तद्धिेः ॥ 
 प्रतिशन्देनावधिहि दोत्यो वाक्यं न सिते । ` 
.: सत्येवं मीलनस्यापि विधिरनोत्तरयोरभैवेत्‌ ॥ 
_ अस्ति रथन्तरसाम्नो योनौ अभि त्वा शर इत्यस्यामृचि स्वद्‌ क्‌ शष्दः 
दानमस्य जगतः स्वदृशम्‌ ( उ० आ० १।११।१ ) इत्याम्नातः। ` अस्ति 
चोद्गातुः कतता तचे रथन्तरे भ्सतुयमाने सस्मी लयेत्‌, स्वदृशं भतिवीश्षेतः 
(ताण्डचत्रा ०७।७)इति रतेः । तत संशयः। कि स्वदक्शब्दोच्चारणवीक्षणयो- 


६६ सायणाचायंकृता 
` रङ्गाङ्किपरावोऽत्र विधीयते ? कि वा विधीयमानसम्मीलनावधितवेन स्वद्‌ क्‌- 
 क्षब्दोच्चारणं निदिश्यते, इति । तत्र संमीलनवाक्यात्‌ वीक्षणवाक्यं भिन्लम्‌ { 
ततो न सीलनावधित्वेनान्वयः सम्भवतीति । किच वीक्षेतेति लिङ्खप् त्ययो- 
। . ऽतर विधायकः श्रुयते । ततः स्वदक्शब्दोच्चार्ण वीक्षणा ङ्खम्‌, वीक्षणं वा 

तद ङ्म्‌ इत्यङ्काङ्किभावोऽम्युपेयः । तथा सति स्वदुक्‌शब्दरहितयोरुत्तरयो- 
ऋचोर्गीयसाने रथन्तरेऽपि विहितसम्मीलनानुवृत्तिः फलिष्यतीति पूवेपक्षः । 
““स्वद्शं प्रति“इत्यनेन प्रतिशब्देन स्वद्‌क्‌शब्दोच्वा रणस्य मीलनकालाधित्वं 
` दयोत्यते । न चात्र मिच्वाक्यत्वम्‌ , एकवाक्यत्वसम्भवात्‌ । तथाहि विरो- 
धंपरिहाराय स्वत एव प्राप्तत्वात्‌ वीक्षणं न विधेयम्‌ 1 तथा सति जा- 
स्वद्‌ कशब्दोचारणात्‌ सम्मी लयेदित्येकं वाक्यं सम्पद्यते । एवं सच्णुत्तरयो 


€~ 


ऋ चोर्मीलनविध्यभावः फलिष्यतीति राद्धान्तः 


बद द्रथन्तरयोदिन- तृतीये बृहद्रथन्तरयोदिनभेदेन प्रयोगः-- 
भेदेन प्रयोग- शवामयनिके पृष्ठ्यषडहे प्रत्यहं दयम्‌ । 
निर्णयः बहद्रथन्तरं चोत भवेत्‌ किचित्‌ क्वचिहिने ।। 
|  इन्गभेबहव्रीहेराद्योऽन्त्येऽपि समो ह्यसौ । 
[र अन्योन्यनिरपेक्षस्य चोदकादन्तिमो भवेत्‌ ।॥ 
दादशाहे पृष्ठच: षडह उत्पन्नः! तत्र्‌ षण्णामप्यह्वां कमेण रथन्तर बृ हद्‌- 
दैरूपवैराजशाक्वररेवतानि सामानि विहितानि । गवामयने तु विकृति- 
रूपीयः पृष्टयः षडहः । तत्र शरूयते-'ुष्ठयः षडह बृहद्र थन्तरसाम्‌' इति 
चोदकभ्राप्तयोः बृहद्रथन्तरयोःपुनविधानात्‌ वैरूपादिनिवत्तिः । ततः शिष्य- 
माणं बृहद्रथन्तरं सामद्रयं कि प्रत्यहं कर्तव्यम्‌ ? कि वा केषुचिदह्‌ःसु बृहत्‌, 
केषुचिद्रथन्तरम्‌ ? इति संशयः । बृहच्च रथन्तर च बहद्र थन्तरे ते च सामनी 
यस्य इति टदन्ढगभिते बहृव्रीहावितरेतरयोगष्टन्ढेन साम्नो साहित्यं प्रती- 
यते! ततः प्रत्यहं साम्यम्‌ इति पूवेपक्षः । ते सामनी यस्याहुः 
इत्यह्लो यचन्यपदा थेत्वं तदा भवदुक्तमेव स्यात्‌ , इह तु _ षडहोऽन्य- 
पदाथ; ! तथा सति षडहे इयोः साम्नोः साहित्यं सिद्धान्तेऽपि समानम्‌ । 
प्रकृतौ साम्नोरन्योन्यनि सेक्चत्वादिहापि नि रपेक्षत्वमेव सामचोदकेना- 
तिदिश्यते ; तस्मात्‌ केषुचिदहःसु किञ्चित्‌ साम इति राद्धान्तः । 
सर्बृष्स्य यथोक्तदेशे पच्वमे स्वपृष्ठे यथोक्तदेशे पृक्तानि-- 
` विदितस्वनिणैयः “कि स्वपृष्ठे सर्वाणि पृष्ठदेशे यथोक्ति वा । 
` पृष्ठशब्दात्‌ पृष्ठदेशे वचनात्‌ तु व्यवस्थितिः । 
 इदमास्नायते-'विश्वजित्‌ सर्वपृष्ठ” इति । पडहे षट्स्वहःसु कमेण 
रथन्तरं बृहद्‌ वैरूपं इत्यादिभिः षड्भिः सामभिः पृष्टस्तोतरः निष्पा- 
दितम्‌। तानि सर्वाणि पृष्ठसामानि यस्मिन्‌ विस्वजिति सोभ्यं सर्वै- 
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पष्ठः तन्न॒ माध्यन्डिनपवमानमत्रावरुण साम्नो रन्तरालमूते पृष्ठस्तोत्रदेशे 
कि सर्वाणि पृष्ठ्ामानि कार्याणि? कि वा यथावचनं देशव्यवस्था ?. 
इति संदायः । पृष्ठका्ेगमकेन पृष्ठ्डाब्देन पृष्ठदेदो प्राप्ते, वचनेन देश- 
विशेषो व्यवस्थाप्यते । वचनं चैवमास्नायते--'पवमाने रथन्तरं करोत्या- 
भवे बृहन्मध्य इतराणि वैरूपं होतुः पृष्ठं वैराजं ब्रह्मसाम चाक्वरं मैत्रा 
व्रणस्य रवतमच्छावाकस्य"--इत्ति। वचनं हि न्यायाद्‌ बलीयः, तस्माद्‌- 
देरविशेषो व्यवस्थितः | 


वेरूपवेराजयो रत्य- षष्ठे वैरूपवेराजे उक्थ्य षोडचिनो- पृष्ठगते-- 
षोडशिष्टतत्व- “कातस्याद्‌ वैरूपवैराजे उक्थ्यषोडाशनोरत । 
निणखः पृष्ठे स्यात्‌ क्रतुस्तयोगादाऽऽयाःऽन्तः पृष्ठलिङ्खतः।। 


इदमाम्नायते-उक्थो वेहूपसासेकविशः षोडलो वैराजघामेतिः । तत्न 
कृत्स्ने उक्थ्ये वरूपः सास, कत्स्ने षोडशिनि, वेराजम्‌* वैरूपं साम 
यस्मिन्तुक्थ्ये करतौ -वेराजंः साम यस्मिन्‌ षोडशिनि कतो, इत्येवं कतु- 
सम्बन्धः प्रतीतेः। मैवम्‌ । प्रकृतौ रथन्तरपासा बृहत्सामा इत्यवंविधस्य 
निदंशस्य पष्टस्त्विषयत्वदशंनादत्रापि त्निदेशेन पृष्ठलि द्वेन पृष्ठकार््ये 
वेरूपं वैराजं च भवितुहंति । कतुसम्बन्धस्तयोः पृरठद्रारेणोपपद्यतेः- | 
त्िषटकग्निष्डुति त्रितः सप्तमे त्रिवृदग्निष्टुस्तोम एव-- 
` अब्दस्य स्तरव्व- ्रिवुदाग्निष्ट्दित्येतत्‌ सर्वत्र स्तोम एव वा। 

निर्ारणम्‌  आस्स्तरगुण्यवाचित्वःदन्तयस्तोमेऽस्य रूढितः ॥ 


एवं भूयते---श्रिवुदभ्निष्टुदगनिष्टोमः' ( ताण्ड ३ प० ) इति । कि 
त्रिवृत्वमाग्निष्टति कतौ सर्वदु साधनेषु सम्बध्यते ? कि वा स्तोगमात्र- 
सम्बन्धि तत्‌ ? त्रिवृद्रज्जुरित्यादो चिवृच्छब्दस्य वेगुण्यत्वाचित्वदशैनाद- 
चापि क्तुस्राधनेषु या या सड्ल्या श्रूयते सा सर्वा तरिवुत््वेन विव्रियते 
इति प्राप्ते, व्रूमः--यद्यपि त्रिवृच्छब्दोऽवयवप्रसिङया लोक त्रगुण्यं ब्रूते, 
तथापि वेदे रूढचा स्तोमवाचकः, त्रिवृद्‌ बहिष्पवमानः इत्युक्त्वा स्तोत्रि- 


& 


याणां नवानागचामनुक्रमणेन स्तोमविषयमेव चरिवृक्वम्‌ । 
ससंवादेः अष्टमे संसवादौ पृष्ठतम्‌-- 
 छहृत्वनिणंयः “संसवाद्तौ योरेक पृष्ठं यद्रा समूच्चितम्‌ । 
| एकं प्रकृतिवद्‌ विश्वजिद्रदन्यत्र चेतरत्‌ ॥। 
वचनाद्‌ विश्वजित्येते साम्नी दव स्तोत्रयोद्रयोः । 
नेहास्ति तत्‌ पृष्ठ एव साहित्यं स्थात्‌ पुनविधेः ॥ 
 इदम्‌ाम्नायते--(संसव उभे कुर्याद्‌, गोसव उमे कुर्याद्‌, अभिजित्यै 
काठः वभे बृहद्रथन्तरे कूर्यात्‌" इति । किमत बहृद्रथन्तरयोरेकं पष्टस्तुतौ 
७ च. 9 ~ |  . | ` `` 


क्क _ सायणाचायङकुता 


 इतरदन्यस्तुतौ स्थात्‌ ? कि वा समुच्चितमुभयं पृष्ठस्तुतौ ? इत्ति संशयः । 
प्रकृतौ दयोविकत्ितत्वादेकस्मिन्‌ प्रयोगे एकस्य पष्ठत्वादन्यत्रापि तथा. 
त्वं युक्तम्‌, तथा सत्यवरिष्टं साम स्वेपष्ठविश्वजिन्न्यायेन स्तोत्रान्तरे 
` प्रयोक्तव्यम्‌ इति पूवेपक्षः। ताद्ग्वचनाभावेनात्र विश्वजिद्‌ वैषम्यात्‌ 
. श्रकृतिवद्‌ विकल्पे सति पुनविधानवेयर््यात्‌ समुच्चयः इति राद्धान्तः 


चद्यवखादिराणां सप्तमपादस्य षोडशाधिकरणे बृह्यवखादिरा नियताः- 
नियतस्वकथनम्‌ “बहद्यवः खादिरश्च विकस्प्या तियता उत । 
विकल्प्याश्चोदकप्राप्तेनियताःस् युः पुनविधेः ॥ 


क्वचिद्‌ विकृतौ श्रूयते-- बृहत्‌ पृष्ठं भवतिः इति । वरैधातवीये श्रूयते- 
यवमयो मध्यमः इति । वाजपेये श्रूयते--खादिरो यपो भवत्तिः इति । 
तत्र॒ बृहद्रथन्तरथीः ब्रीहियवयोः खादिरवेल्वादीनाच् प्रकृतौ विकत्पित- 
त्वादत्रापि चोदकेन विकल्पित इति चेत्‌ ? न । पुनविधानवैय्यात्‌ । परि- 
सख्या तु दुष्टत्वान्न शङ्क्या । तस्माचियताः कोटयन्तरं त्वर्थाचचिवतते 


अष्टमपादस्य षष्ठाधिकरणे विप्रगानं विकत्पितम्‌ -- 
जह्यसाभ्नो विकरहिप- “उन्नेयो तब्रह्मगानस्य निषेधो विहितस्तुतिः । 
` तस्वकथनग्न विकल्पितो वः शुन्योऽपि वपौत्वेद इव स्तुतिः ॥ 
| वध्यनन्वयतोऽस्तोत्रं ब्रह्मोद्गाता तथा सति 
ववयेक्याद्‌ विकल्पोऽत्र षोडउरिग्रहुवन्सत्तः 1! 


आधाने वासदेव्यादिसाम्नां गानानि विहितानि । आधान एवेदम- 
परमाम्नायते--'उपवीता वा एतस्यारनयो भवन्ति, यस्यागन्याघेये ब्रह्मा 
सामानि गायति" इति । उपशब्दः सामीप्यं ब्रृते । वीताः विगताः काल्‌- 
विलम्बमन्तरेण परैस्त्यक्ता इत्यथैः । अनया निन्दया ब्रह्मणः सामगान- 
निषेध उन्नीयते, स॒ निषेष उग्दातुविषितं वामदेव्यादिसामगानं स्तौति । 
ननु ब्रह्मणः सामगानमप्रसक्तम्‌ । ततस्तत्िषेधोऽत्यन्तमसम्भावितत्वाच्छश- 
विषाणवच्छुन्यः, नहि वन्ध्यापुत्रो वा तद्वधो वा सम्भावयितुं शक्यते । 
तथा सति तादृशेन कथं स्तुतिः 2 इति चेत्‌ वपोत्खेदवदिति ब्रूमः- ` 
स आत्मनो वपामुदखिदत्‌-इत्यनेनात्यन्तासम्भाविता्थेन यथा प्राजापत्य 
स्य तूपरस्य अजस्य विधिः स्तुयते, तद्त्‌ इति प्राप्ते, ब्र.मः-नेदं वामदेव्या- 
दिसामविधीनां स्तोत्रं भवितुमर्हति, विधीनामनेकस्वेन स्वस्वसचिधि- 
पठितरथंवादेनिराकाङ्क्षत्वेन च तदन्वयायोगात्‌ ! का तद्यस्य वाक्यस्य 


१, तुपरस्य शङ्कविहीनः पशुरथैः! सच जजातश्ङ्ः पतितश्ङ्खो वा भवति। ` 
तथाहि ताण्ड्यव्राह्यणस्य चतुथप्रथमे~'ताः सवंमन्याचमाप्नुवंस्ता एतास्तुपराः" हव्यस्य 
पतितश्ङ्गाः यावः सवतुभवमन्ना्यम्‌ जदनीयम्‌ अन्नं प्राप्नुवन्‌ । ता गावस्तुपरा 

हीना द्यन्ते इति भाष्ये तूपरशशब्दस्तथंव व्याख्यातो भाष्यकारेण । ` 


सामवेदभाष्योपक्रसणिका । ९६ 


गतिः ? इति चेत्‌, उच्यते-त्रह्मशन्दोऽचर विप्रत्वजातिद्वारेणोद्‌गातारं ब्रूते, 
यस्य च गानं तस्मिन्निषेधे सति विधिनिषेधाभ्यामेकविषयाभ्यायुद्गातु- 
गनिं विकल्प्यते | | 


पयग्निकरणे ब्रह्मसाम्न एकादश्ञाध्यायस्य द्वितीयपादे द्वादेऽधिकरणे 
उक्कषेविधानम्‌ ब्रहमसामन्युकषः-- | ` 
“पयग्निकरणे त्याग आलम्भो ब्रह्मसामनि । 
कमदोषनिषेधश्च  कर्मान्तिरविधिभेवेत्‌ ॥। 
कि वोत्कर्षोऽवशिष्टस्य ह्यारण्योक्तिवदाऽऽदिमः | 
अदुष्टवाक्यमेदाप्तेदरव्यभेदेन चान्तिमः । 
वाजपेये सप्तदश प्राजापत्यान्‌ पदयून्‌ सश्खिनुतेः इति प्रकृत्य श्रुयते-- 
तान्‌ पर्य॑भिकृतानुत्षुजन्ति" इति, श्रह्मसाम्न्यालभते" इति । तेषु सप्तदशसु 
पञुषु पयंग्तिकरणेऽनुष्ठिते सत्यत्तरकालभावी कर्मरोषं उत्सर्ग॑शब्देन निषि- 
ध्यते 1 अश्वमेधे पय्यग्निक्ृतान्‌ आरण्यानुत्सृजन्ति' इत्यत्र कर्मलेषनिषेधस्य 
प्रतिपन्चत्वादव्रापि तथात्वेन सप्तदश परावः पर्थग्निकरणान्ताः समाप्या | 
आलभतिना च ब्रह्मसामकाले कमन्तिरं विधीयते इति प्राप्ते, त्र मः-कममन्तिर- 
विधौ सप्तद शूजन्या दृष्टाद्‌ भिन्नं किश्चिददृष्टं कल्प्येत, वाक्यभेदश्च 
प्राप्नुयात्‌ । किच ब्रह्यसास्न्यालभतेः इत्यत्र द्रव्यदेवतयोरश्वणात्‌ न 
क्मान्तरविधिः सम्भवत्ति । तस्मात्‌ पर्थग्निकरणानन्तरमेव कार्यस्य सप्तदश- 
पशूनामालम्भादिशोषस्य ब्रह्मसासकाले उत्कर्षो विधौयते, तथा सति अर्थं- 
म्राप्तः, प्यग्निकरणानन्त रभाविकमव्यापारोपरम उत्सर्गेशब्देनानू्यते । 
__ मन्त्रलक्षणमारभ्य ब्रह्मसामोत्क्षपयेन्तेः पूवेमीमांसा गतैः द्विषष्टिसंख्या- 
कंविचारेः सामवेदस्य क्रतुषृपयोगो विस्पष्टीकतः । अतः स प्रयोजनवत्वा- 
द्ग्वेदादिवदेवावश्यं व्याख्यातव्यः । 


सार्नाष्गाश्रचत्वात्‌ नन्वस्मिन्‌ सामवेदे ब्राह्मणभागस्य व्याख्यातुं योग्य- 
तेषां व्यास्यानयोग्यत्व- त्वेऽपि मन्वरभागस्य न व्याद्यानयोग्यतास्ति, 
` प्रतिपादनम्‌ तत्रत्यानां मन्त्राणां गीतिमात्रात्मकत्वात्‌ । न खल्‌ 
पदवाक्यव्यृतिरिक्ताया स्वरस्तोभादिसाध्यायां गीतौ क्रियाकारकयोजना- 
भिव्यङ्गयः कश्चिदर्थोऽस्ति, यस्यामिन्यक्तये भवता गीतिर््याख्यायेत । यत्त 
स्व रादिलक्षणविशेषकथनेन गीतिन्पास्यानं तघ्पर्वाचार्थैरेव तत्तल्लक्षण- 
मन्त्रग्रहणेषु सम्पादितम्‌-इति न तत्र त्वया यतितन्यम्‌ ! अतः कथं भवतः 
मत्त्रभागव्याख्यानम्‌ ? [ | | 


१. चतुः्वष्टितमष्ठादारभ्य नवनवतितमष्ष्ठप्यन्तमन्रत्थो अन्थांशो माधवाचार्य. 
अणीतजंमिनीयन्यायमाराविस्तरस्य तत्तदध्यायादुद्‌ छतोऽत्र विद्यते इतिं स्फुटमवधेयम्‌ । 


१९ ० | | सायणाचार्थक्ृता 


अत्रोच्यते-न तावद्‌ गीतिनिराश्चरया, तस्याः ऋच्याध्ितत्वात्‌ । अत 
एव छन्दोगा उपनिषद्येवामनन्ति-'तस्मादुच्यष्यूढं . साम॒ गीयते”-इति 
 ( ० उप० १।६ ) गोत्याश्रयभूता सेयमृगपि सन्त्र एव तिषामूृग्‌ यत्रा- 
` भेवश्ेन पादव्यवस्था इति मन्तरविद्ेषत्वेन सुव्रितत्वात्‌ (जे० सू० २।१।३२); 
 ऋगात्मकस्य तु मन्त्रस्य क्रियाकारकान्वयाभिव्यङ्कचोऽर्थो वियते । सच 
 क्रत्वनुष्ठानकालेऽनुस्मत्तैव्यः इति चछगुव्याख्यानमवश्यं कत्तेन्यम्‌ । 


न्त्ेरथा ुस्मरणत्व- मन्वैरर्थानुस्मरणं तु प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे चतुर्था- 
निर्णयः -धिकरणे निर्णीतम्‌-- | 
` मन्त्रा उर्‌ प्रथस्वेति किमदृष्टेकटेतवः। 
 यगेषृताः पूरोडाशप्रथनादेश्च भाप्तकाः ॥ 
बराह्यणेनापि तद्गानान्‌ मन्वाः पुण्येकहेतवः । 
‡ न्‌ तदभानस्य दृष्टत्वात्‌ दृष्ट वरमदृष्टतः | 
` उरु प्रथस्वेत्ययं कश्चिन्मन्वः । तस्यायमथंः-मो पुरोडाश, त्वं उर विपृ- 
लता यथा भवति तथा प्रसर इति । एवमादयो मन्वा: यागप्रयोगेषुच्चाय्ये- 
माणाः अदुष्टमेव्‌ जनयन्ति । न त्वरथप्रकाशनाय तदुच्चारणम्‌, पुरोडा- 
` अ्रथनलक्षणस्यार्थस्य बाह्यणवाक्येनापि प्राप्तत्वात्‌ । उर प्रथस्वेति पुरोडाशं 
` प्रथयति इति हि ब्राह्मणवाक्यम्‌ । नैतद्‌ युक्तम्‌, अथेभ्रत्यायनस्य दष्टप्रयो- 
जनसम्भवे सति केवलादृष्टस्य कत्पयितुमयक्यत्वात्‌ । तस्मात्‌ दृद्यमाना- 
थानुस्मरणमेव यागप्रयोगे मन्वोच्चारणस्य प्रयोजनम्‌ । ब्राह्मणवाकव्येन था 
नुस्मरणसस्भवे मन्त्ेणेवानुस्मरणीयमिति यो नियमः, तस्य दष्टास्तम्भवात्‌ 
अद्ष्ट प्रयोजनसस्तु. । ॑ | 
मन्नेरथाजस्मरणस्व- . असि्मिन्तेदाधिकरणे मतान्तरेण' पूरवोत्तरपक्षावाह-- 
विषये गुरमत- “मन्त्रब्राह्यणयोयेद्ा कलहो विनियोजने । . 
विवेचन न मन्वलिद्धसिद्धाथेमनुवक्तीतरद्‌ यतः ॥ 
अस्य मन्वस्य लिद्धेन विनियोगे ब्राह्मणवाक्यमविवक्िताथं स्यात्‌? 
वक्येन विनियोगे मन्त्रलिद्धं न विवश्येत, इत्युभयोविरोधादप्राम्‌ाण्यं 
चोदनायाः इति पूर्वपक्षः 1 नायं विरोधः प्रबलेन लिङ्गेन विनियोगसिदधी 
वाक्यस्यानुवादकत्वादिति राद्धान्तः” ( जे० न्या० वि० १।२।४) 1 


इति सामवेदस्य भाष्योपक्रमणिका समाप्ता । 


=+ 


१, प्रभाकरस्य मतेनेति मावः! 


ठा ्कयजर्वेदान्तगंतायाः 
$ 


सायणाचायेकरता 


इाक्छ्यज्वदान्तगतायाः 


भाष्यभूपिकां 


व 


वागीकाद्याः सुमनसः सर्वर्थानासुपक्तमे । 

यं नत्वा कृतक्व्याः स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ !। १ ॥ 
यस्य निःख्वसितं वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत्‌ । 
निममे तमहं वन्दे विदययातीथमहेर्वेरम्‌ ।! २। 
यत्कटोक्षेण तद्रूपं दधद्‌ बुक्कमहीपतिः । 

आदित्‌ सायणाचार्य वेदाथेस्य प्रकादने 1! ३ । 

ये पूर्वोत्तिरमीमांसे ते व्याख्यायाऽतिसंग्रहात्‌ । 

कृपाल: सायणाचार्यो वेदाथं व्याकरोत्‌ खल्‌ ।।! ४ । 
ऋग्यजुःसामवेदा ये व्याख्यातास्तेषु तद्यजुः । 

क्ष्णं श॒क्लमिति द्वेधा तत्‌ कृष्णं तं तत्तिरीयकम्‌ ।! ५ ॥ 
वैक्ञम्पायनश्षिष्येण याज्ञवल्क्येन यद्‌ यजुः । 

अधीत्य वान्तमाचायंकोपभीतेन योगिना ।\ ९}! 

गुरुः शिष्यमूवाचेत्थं क्‌ दः केनाऽपि हेतुना । 

प्रत्यपय सदीयां त्वं विद्यामित्यथयत्‌ सच ।। ७] 
योगसामध्यंतो विद्यां मृतां कृत्वाञ्वमत्‌ तदा । 
गृह्णीत तद्यजुर्वान्तमित्यन्यान्‌ गुरुरब्रवीत्‌ ।। = ॥ 
अन्ये तित्तिरयो भत्वा किश्ित्‌ तानप्यभक्चथन्‌ | 
प्रवतितः खण्डसस्तंनं सम्यग्‌ बध्यते नुभिः। € ॥ 
आध्वर्यवं क्व,चद्‌ हौत्रं क्वचिदित्यव्यवस्थया । 
बुद्धिमालिन्यहेतुत्वाद्‌ यजुः कृष्णमितीयंते ।॥ १० ॥ 
 याज्ञवल्क्यस्ततः सूयंमाराध्याऽस्मादधीत्तवान्‌ । 
व्यवस्थितप्रकरणं यजः चुक्लं तदीयंते । ११ ॥ 
पौराणिकीं कथामेतां वेदन्याख्यान आदरात्‌ । 
भआदिक्न्मह्यमाचार्याः श्रृत्पवपि मया श्रूतम्‌ ।। १२ ॥ 
काण्ववेदगते विद्या वंशत्राह्यण ईयते । 

यज्‌ षि शुक्लान्यादित्यान्मुनिः प्र्पित्यपि स्फ्टम्‌ ।! १३ ॥ 


१०४ . साथणाचार्यङृता 


व॑रा्ाहणोपक्रमः अथ वंशः । पौतिमाषीपुत्रः कात्यायनीपूत्राद्‌ इत्यारभ्य, 
. परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्य स्वयम्भृब्रह्मणे नम इत्येतदन्तं काण्ववेदस्यान्तिमं वंश- 
ब्राह्मणम्‌ । पौतिमाषीपृत्रः कश्चिद्ेदसंप्रदायप्रवतेको मूनिर्मनुष्याणां गुरुः । 
सच कात्यायनीपृत्राद्‌ वेदसधीतवान्‌ | परमेष्टोरब्देन सत्यलोकप्रवर्तो 
` चतुमुखोऽभिधीयते । ब्रह्मशब्देनात्र, रज्ञा ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, 
भायां तु प्रकृति विदान्मायिनं तु हेश्चरम्‌" ( स्वेता० उप० ४।१० ) 
इत्यादिवेदवाक्यप्रसिद्धः परमेच्वरो विवक्षितः । तस्य च इतरेवाभि- 
वोत्पत््यथं वेदाऽध्ययनादिव्यवहाराय वा पारतन्त्यं, तत्‌ स्वयस्भृराब्देन 
 निवायेते । तथः च दवेतादवतरा गामनन्ति-- = ` 
न तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्ससच्वाभ्यधिकच दुद्यते । . 
पराऽस्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च । 
न तस्य कश्चित्‌ पतिरस्ति लोके न चेखिता नैव च त्य लि क्म्‌ । 
सकारणं करणाधिपाधिपो त चाध्य कश्चिज्जनिता न चाऽधिपः।, 
 ( स्वे्ता० उप० ६।८, & ) | 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै बेदार प्रहिणोति तस्मे । 
तं ह देवमात्मवृद्धिप्रकाशं मयुक्षूवँ शरणमहं प्रपद्ये 
| ( दवेता ० उप० ६।१८ ) | 
नमःशब्देन चाऽस्य ब्राह्मणस्य गुरुपरम्पराविषयनमस्कार प्रत्यद्ख- 
मन्वत्वं चोत्यते । सा च गुरुनदस्कारलूपा गुरुसेवा वेदाध्ययनतद्थदि चार 
तदनुष्ठानानां साफल्याय संपद्यते ! तथा च स्मृतिः-- | 
गुरमूख्याः क्रियाः सर्वा भृक्तिमुक्तिफलप्रदाः । 
तस्मात्‌ सेव्यो गुरुनित्यं मुक्त्यर्थं सुसमाहितैः ॥ 
शक्छयजवेदस्य शाखा- _ ईदृशं चाऽस्मिन्‌ वंब्राह्यणे वाक्यमेवमास्नायते- 
विषचको विचारः आदित्यानीमानि शुक्लानि यज्‌षि वाज्षनेयेन 
 याज्ञवस्क्येनाख्यायन्त इति । आदित्येनाध्यापितत्वादादित्यान्धुच्यन्ते । ` 
काज इत्यचस्य्‌ नामधेयम्‌ । जन्तं वे वाजः इति श्रुतेः । वाजस्य सनिः 
दानं यस्य महष रस्ति सोऽयं वाजसनिः । तस्य पुत्रो वाजसनेयस्तप्य याज्ञ- 
वल्य इति नासधेयम्‌ । तेन याज्ञवल्व्येनैतानि सुक्लपज्‌षि महर्षिभ्यः पन्च- 
द्भ्य आख्यायन्ते समन्दादुपदिद्यन्ते ! एवं सति याज्ञवल्क्येन प्रवतिताः 
रुक्लयजुपिषयाः शालाः पञ्चदश संपद्न्ते । तच्छाखाऽध्यायिनश्चरण व्यूहा- 
दिग्रन्थे काण्वादिभिः पञ्चदशमिर्नासभिरित्थं व्यवद्ियन्ते-काण्वाः ॥ १ ॥। 
माध्यन्दिनाः ॥ २॥ शपेयाः ॥ ३ 1 तापायनीयाः ॥ ४।। कापाला ।1१।। 
 पौण्डवत्साः ॥ ६ । आवटिकाः ।। ७ ॥ परमावटिकाः।! ८ ॥ पराशथा 
 ॥€।। वेषेयाः।1 १०॥। वेनेयाः ॥११।। ओधेयाः ॥१२। गालवाः ॥ १३।। बेजवा 
॥। १४।। कात्यायनीयाश्च । १५। इति पञ्चदश नामानि (च० व्य्‌ ०२ कं०)। 


काण्वसंहिताभाष्योपक्रमणिका । १०५ 


काण्वसंदहितेस्यनभिधान- तत्र काण्वाभिधेन महषिणा लब्धो यजुर्वेद विरोषः 
स्वाथंनिरूपणस्‌ काण्वः । तल्लाभश्च स्मयते-- - 


युगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः 
लेभिरे तपसा पूवंमनुज्ञाताः स्वयम्भुवा ॥ 

यद्यप्ययं वैदः स्वयम्भृपरमेष्ठचादिपरम्परया प्राप्त आदिव्यङिप्येण 
याज्ञवल्क्येन बहुभ्यः शिष्येभ्य उपदिष्टस्तथापि महता तपसा तुष्टस्येरवर- 
स्थाज्नुग्रहात्‌ काण्वसम्बन्थितयेव लोके प्रस्यएयत । तमेतं काण्ववेदसधी - 
य॒ते विदन्ति वेति व्युत्पत्या काण्विष्यप्रशिष्यादिपरम्पराया वतमानाः 
सर्वेऽपि काण्वा इत्युच्यते । एवं ज्ञात्वा काण्वादिषु द्रष्टव्यम्‌ । 

तत्रेदं काण्ववेदास्यं शुक्लं यजुः पुर्वं न व्याख्यातं, किन्तु तैत्तिरीवास्यं 
कृष्णं यजुरेव व्याख्यातम्‌ । तस्मादिदानीं काण्व-शखा व्याख्यायते 1 
यदयप्येनयोः ज्ाखयोराध्वर्यव एव प्रयोगः प्रतिपाद्यते, तथापि मन्त्रपाठ- 
विशेषैः प्रयोगविकशेषैमहयन्‌ भेदः । स॒ चानुष्ठातृभेदेन व्यवस्थितविषथ- 
` त्वान्न विकल्प्यते 1! अत एव, स्वाध्यायोऽध्येतव्यः" ( तं० आ० २।१५ ) 
इति स्वकीयशाखाध्ययनमनुष्ठानविदेषाय विहतम्‌ । . 


्वाध्यायोऽध्येतव्यः अत्रेतद्‌ चिन्तनीयम्‌ । किमेतत्‌ स्वविधिप्रयुक्त 
इस्यस्याथंवि चारणाय मा¡णवकाध्ययनम्‌ ? उदाऽध्ययनविधिभ्रयुक्तम्‌ ? 
परभारूगमतोपन्यासः इति! तत्र प्रभाकरो मन्यते-स्वाध्यायोऽध्येतव्य 
इत्यथ विधिरष्टवषमुपनीतं माणवकमध्ययने प्रवतेयितुं न॒ प्रभवति । 
अनक्षीदवेदस्य तद्विधिवाक्वपाठाभावाद्‌, वाक्याऽथेज्ञानं व्याकरणादि- 
ष्डद्धाध्ययनरहिस्य दूरपेतम्‌ । बालक्रीडासु निरन्तरमासक्तस्यानुष्ठ नि 
प्रवत्तिराशङ्ितुमप्यशक्या । तंस्माघ्रायं विधिः प्रवतेकः । ननु पित्राचार्या- 
दिभिः शिक्षितौ माणवकः क्रीडाम्प उपरतः पित्रादिसुखादेव यथोक्त 
वाक्यार्थमवगत्याध्ययने प्रवपिष्यत इति चेत्‌ ? एवं तहि पित्राचार्यादिकतु- 
काऽध्यापन प्रयुक्तं माणवकाध्ययनं, न त्वध्ययनविधिध्रयुक्तमित्येतादृंशम- 
स्मदीयय्ेव मतं. मवताऽप्यङ्खीकतैव्यम्‌ । अध्यापनस्प तु विधिरेवमा- 
म्नायते--“अष्टवषं ब्राह्मणमुपनयीत" इति । ननु पूर्वोक्ताध्ययनविधाविवत- 
स्मिन्नध्यापनविधावपि योग्योऽधिकारी साश्चाच् श्वयते । ततोऽध्ययनसिद्धौ 
तस्प्युक्तिरप्यध्ययनस्य दुलँभेत्ि चेत्‌ ? मैवम्‌ । उपनयीतेव्येतेनात्मनेपदे- 
नाचार्यत्वकामस्याधिकारिणः प्रतीयमानत्वात्‌ । संमानोत्सञ्जनाचाय- 
करणेत्यादिन सूत्रेणाऽऽ्चार्थकरणविवक्षायां, नयतिधातो रात्मनेपदं विहि- 
तम्‌ 1 एवमप्युपनयन एवाधिकारिसिद्धिनं त्वध्यापन इति चेत्‌ ? मवम्‌ । 
उपनयीत तमध्यापयीतेघ्युपनयनाध्ययनयोरेकप्रयोगत्वावगमात्‌ । अयमे- 
` वाऽ्थो मनुना स्मयेते-- | - 


१०६ सायणाचायेकृता 


उपनीय गुरुः शिष्यं वेदमध्यापयेन्नरः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचायं प्रचक्षते । ( मनु०: २।१४० ) 


आचा्येत्वकामेन पित्रादिनाऽनुष्ठेयम्‌ अध्यापनं माणवककर्तृकाध्ययन- 
व्यतिरेकेण न सिध्यति । पाचयति याजयतीत्यादौ सवत्र धात्वथव्यति- 
रेकेण णिच्त्यया्थदशेनात्‌ ) अतः पित्रादिभिरनुष्ठेयमध्यापनं माणवका- 
ध्ययनस्य प्रयोजकम्‌ ! एवं तहि, स्वाध्यायोऽध्येतव्यः* इत्यस्य विधेः का 
गतिरिति चेत्‌ ? ब्रह्मयज्ञाध्ययनमनेन विधीयते इति ब्रुमः । अत एव, तेत्ति- 
 रीयत्रह्ययज्ञेन यक्ष्यमाणः प्राच्यां दिल्लि प्रामादित्यारभ्य तस्मिन्नेव प्रकरणं 
स्वाध्यायस्य महिमानम्‌--अपहतषाप्मा स्वाध्याय इत्यादिना बहुधा प्रप- 
ञ्च्य तस्मादेवमामनन्ति, तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्यः, यं यं क्रतुमधौते 
तेन तेनास्येष्टं भवतीति । तस्मादध्यापनविधिग्रयुक्तं माणवकाध्ययनमित्येव 
प्रभाकरमतम्‌ । 
पूवोक्तस्य प्रभाकर- अत्रोच्यते । नित्यस्य ग्रहुणाध्ययनस्य काम्येनाध्यापनेनं 
मतस्य खमीक्ञा प्रयोज्यत्व नं संभवति । ग्रहणाध्ययनस्य तित्यत्वम- 
| करणे प्रत्यवायस्मरणादवगन्तव्यम्‌ । तथा च स्मयंते- 
योऽनधीत्य द्िजो वेदानस्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स जीवन्नेव शुद्रत्वमालु गच्छति सान्वयः । (म० स्मृ० २।१६८) 
अध्यापनं तु कुटम्बपोषणाय गुरुदक्षिणाकामेनानुष्ठीयत इति तस्य 
काम्यत्वम्‌ । एतदपि स्मयंते-- 


षण्णां तु कमेणामस्य चरीणि कर्माणि जीविका | 
याजनाध्यापने चैव विश्‌ द्धाच्च प्रतिग्रहः । (मण स्मु० १०।७६) 


यजनयाजनाष्ययनाध्यापनदानप्रतिग्रहेषु षटसु कमसु यजनाघ्ययन- 
दानानि त्रीण्यद्ष्टार्थानि । याजनादीनि तु त्रीणि जीवनार्थानिः न्‌ त्वदृष्टा- 
रथानि । यस्तु गुरुदक्षिणामनपेक्ष्य माणवकान्‌ अध्यापयति तस्याध्यापनं 
 विद्यादानरूपत्वाददृष्टाथेमस्तु 1 न चैतावता एतस्य निषिद्धत्वात्‌ सिध्यति । 
दानस्य धनवस्व्रादिना सम्पादयितुं चक्यत्वात्‌ ! इत्थमनिन्यमध्या- 
पनं यदा पित्रादयो तानुतिष्ठन्ति तदा निव्यमध्यापनप्रयुक्तं माणवकस्या- 
ध्ययनं न निष्पद्येत । तस्माचचित्यं ग्रहणाध्ययन स्वविधिप्रयुक्तसेवेत्यव- 
गन्तव्यम्‌ । ननु स्वाध्यायोऽध्येतव्य इत्यस्य वेदब्रह्ययज्ञविषयत्वाद्‌ ग्रहणा- 
ध्ययनस्वविधिनं ` लभ्यते इति चेत्‌ 2 बाढम्‌ । अत एव॒ पकाशात्माचाय- 
 विवरणग्रन्थे तमध्यापयोतेत्यस्य माणवकाध्ययनविधिपरत्वमुक्तम्‌ । अत्र 
अध्यापयीतेति पदे, धात्वर्थो, ` णिच्प्रत्ययार्थो, विधायकविभक्त्यथंश्चेति 
चयोऽ्थाः प्रतिपाद्यन्ते । तेषु णिच्प्रत्ययाथेस्य जीवनकामनयेव प्राप्तटवा- 
 च्नाऽसौ विधेयः ¦! अतः प्राप्तं तमनद्य घात्वर्थोऽप्राप्तोऽस्मिन्‌ वाक्ये विधी- 


काण्वसंहिताभाष्योपक्रमणिका । १०७ 


यते ! यथा, अग्तिहौत्रं जुहोतीति होमं विधाय, दध्ना तु जुहोतीति वाक्ये 
्राप्तहोमाऽनुवादेनाञप्राप्तौ दधिगुणो विहितस्तदत्‌ ! तस्मान्माणवकतु- 
` कृाध्ययनविधिपरमेतद्राक्यम्‌ । तच्च तद्वाचकत्वं योऽष्टवर्षो ब्राह्मणसमुप- 
गच्छेत, सोऽधीयीतेत्येवं परिणेतव्यम्‌ । कि सर्वासु. स्मृतिषु ब्रहा्वारि- 
प्रकरणेऽध्ययनविषेकष्टत्वात्‌ तन्मूलभूतासु श्रुतिषु वियते एवाध्ययन विधि- 
रित्यनुमीयते । तस्मात्‌ स्वविधिप्रयुक्तमध्ययनम्‌ । तत ष णवकस्याप्रबु- 
त्वेऽपि पित्रादिशिक्षया तदनुष्ठानं सिध्यति ! यथा वेदाध्ययनात्‌ 
प्रागेव पित्रादिरिक्षया सन्ध्यावन्दनसमिदा ह्‌ रणाद्यनुष्ठानसिद्धिस्तद्त्‌ 1 
तस्मात्‌ स्वाध्यायोऽध्येतव्य इत्ययमेव विधिः कण्वरिष्यान्‌ स्वश्ाखा- 
विकेषाऽध्ययने प्रवतेयतीति सिद्धम्‌ । | 
सवा्वायाभ्ययनस्य इदमपरच्चिन्त्यते । किमेतदध्ययनमदृष्टाथेशुत दुष्टाथ्‌- 
 दष्ट्थाच्छार्भत्वे भिति ? तत्र इष्टाऽ्थेष्वाहा रनिद्रादिषु वैदिकविष्यदचे- 
शाङ्करदशेना- नाद्‌ वेदेन. विहितस्पाऽ्ध्ययनस्य सन्ध्यावन्दनादिव- 
ल॒सारिमतम्‌ दद्ष्टा्थतवं युक्तम्‌ ! सस्वगेकामा ज्योतिष्टोमेन यजेत 
इत्यादिष्विवेतत्कामाञचं [यीतेत्येवमद्ष्टसाध्यफलविशेषो 
न श्रूयत इतिचेत्‌ ? नहि अध्ययनत्वससार येन ब्रह्मयज्ञाध्ययने श्रूयमाणं 
घृतकूल्यादिफलमत्रातिदिद्यताम्‌ । ब्रह्मयज्ञप्रकरणे ह्येवं श्रुयते-"यद्चौ- 
ऽधीते पयसः कुल्या अस्य पितुन्‌ स्वधा अभिवहन्ति ययज्‌ षि घृउकुल्याः 
यत्‌ सामानि सोम एभ्यः पवते, यदर्थं चाद्कधिरसो मधोः कुल्याः ( तै 
 आ० २।१९० ) इति । तदेतद्‌ ब्रह्मयज्ञफलं ग्रहणाध्ययनेऽतिदेष्टव्यम्‌ । न॑ 
चादष्टचरोऽतिदेश इति वाच्यम्‌ । जेमिनीययोः सप्त वाष्टमाध्यायधोरति- 
देशस्यैव बहुधा विस्तृतत्वात्‌ । तत्र कर्माङ्गानामेवातिदेशो निरूपितः । घृत- 
कुल्यादिवाक्यं न तु कर्माङ्खावबोधकं कि तु फलकथनेन स्तावकोऽथे उदः । 
दूद॒शस्यातिदेशो न क्वापि दृष्ट इति चेत्‌ ? मेवम्‌ ! वैयािके गुणोपसंहार 
पादे, ष्ानौ तूपायनश्नब्दशेषत्वात्‌०` (ब०सू° ३।२९ ) इति सूत्रे तस्य दृष्ट- 
त्वात्‌ । तथाहि \ कौषीतकिनो ब्रह्मविदा परित्यक्तयोः सूकृतद्ष्कृतयो- 
` रितिरेतरैरनुकलैः प्रतिकूलैश्च स्वीकारमिष्टमामनन्ति, न त्वितरस्वीकारम्‌ । 
तदीयं च वाक्यमेतत्‌-- | 
तदा विद्धान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपेतीति । 


„ तत्र भगवान्‌ बादरायण : कोषीतकिल्ाखायां श्रूतस्येतरस्वीकारस्याथ- 
वेणशाखायामुपसंहारं निर्णीतवान्‌ । सोऽयं फलवाक्यरूपस्याऽ्थैवादस्याति- 
देशः । तद्वद्‌ घृतकूल्यादिकमतिदिश्यताम्‌ । | 


अथवा विवजिन्न्यायेन स्वर्गो ग्रहणाध्ययनफलत्वेन कल्पनीयः । तथाहि, 
"विश्वजिता यजेत्‌" इति यागविधिरेवाम्नातो न तत्र फलविशेषः \ तथा ` 
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सत्यधिकायं भावादननुष्ठाने प्राप्ते तत्समाधानं भगवान्‌ जंमिनिरस्‌त्रयत्‌-- 
स स्वर्गः स्यात सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌^" ( जें० सु ४।३।१५ ) इति । 
अस्याथंः--अधिकारहेतुत्वेन योऽयं फलविशेषोऽपेक्षितः सोऽधं स्वर्गोऽत 
भवेत्‌ । बतः ? फलकामिनः सर्वान्‌ पुरुषान्‌ प्रति स्वगष््यिफलस्य साधा- 
रणत्वादिति ! स्वर्गो नाम सुखाऽतिलयः । तथा च 
दुःखेन यच्च संभिन्तंन च प्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं च सुखं स्वगेददाभिधम्‌ । 
अतोऽापि अनेनव न्यायेन माणवकाध्ययनस्य स्वैः फलमित्यदृष्टा- 
थमध्ययनसिति प्राप्ते, ब्रनः--दृष्टफलसम्भवे सत्यदष्टकसत्पनसन्याय्यम्‌ । 
अन्यथा, ब्रीहीनवहुन्तीव्यत्रापि तण्डलनिष्पत्तिलक्षणं दष्ट्फलं बहु प्रयास 
साध्यत्वाद्पेक्ष्य सक्रन्मुसलप्रहा रल्पप्रपासरहित सव घातम्‌ अदृष्टाथं पुरुषो 
ऽनुतिष्ठेत्‌ । तथा सत्ति ज्ञास्त्रीयतण्डलाभविन पुरोडाशासद्धौ यागविधयो 
वाध्येरन । तस्माद्‌ दष्टफलसम्भवे तदेवादरणीयम्‌ । सम्भवति ह्यध्य- 
यनस्सक्रत्रा प्तिरूपं द्ष्टफ्लम्‌ । नन्व्षरप्र [प्तिरूपं द्ष्ट्षव सुरुपुर्वक्‌ [६्य्‌- 
यनव्यतिरेकेणं लिखितपाठेनापि लम्यते । आयुवंदादिमन्त्रपाण्घु तथा दश- 
नात्‌ तथा सति किमनेनाध्ययतविधिनेति चेत्‌ ? उच्यते नियमाद्ष्टा- 
्थोऽयसध्यथनविधिः । यथा त्ण्डलनिष्पत्तिरूपस्य दुष्टफलस्थ विक्रिय- 
नखविदलनादिनापि सिद्धौ नियमादष्टार्थोऽवचघातविधिस्तद्त्‌ ) तस्मा- 
दक्षरप्राप्तिः प्रत्यक्षोऽध्ययनविधिरिति सिद्धम्‌ । 
एदद्धिष्ये भह- तदिदं दााङ्कुरदलंनाऽनुक्नारिणं मतमस्हमानौ भटुगुू- 
शुरुमतयो- मन्येते । भवत्यध्ययनस्याक्षरश्राप्तिः फलं, तथापि मव- 
-रुन्यासः तामपि विधिनं  पयंवस्यति। किन्तु प्राप्तैरश्नरंर्योऽ्य- 
` मर्थाऽववोधस्तस्सिन्‌ विधिः प्येवस्यत्ति। अर्थावबोधे 
नानुष्ठाने निष्पन्ने सति पुरुषाथेस्यागिनिहोत्रादिफलस्य स्वर्भेस्य सिद्धः । 
अक्षरप्रास्तिमात्रेण तु न अग्निहोत्राद्यतुष्ठानफलं सिध्यति । तस्मात्‌ फवव- 
दर्थाववोधेऽध्ययनविधेः पयेवस्षानमवगन्तव्यम्‌ । यद्यपि विरहितिस्वाध्यराया- 
ध्ययनसात्रादीदानीन्तनेषु सवेष्वध््रापकेषु अर्थावबोधो न दुष्टस्तथापि 
निगमनिरुक्तन्याकरणाचद्धपरिीलनवत्सु दुष्ट एवर्थाववोधः । व्याकर 
 णाद्पिरिशीलनमात्रेणाथेप्रतीतिमात्रे सत्यपि तदिणयो न लस्धते। 


१, तथा च तत्रत्यं शवरभाष्यंस्‌-एवं जातीयकेषु एतत्‌ समधिगतम्‌, एक फट 
भिति 1 इदमिदानीं सन्दिद्यते-- किं यद्‌ किञ्चित्‌ उत स्वगं इति ! यत्‌ 'किचिददिति प्राप्तं 
विशेषानभिधानात्‌ । तत उच्यते स स्वगंः स्यात्‌ सवान्‌ प्रव्यविश्चिष्टत्वात्‌ । सवं हि पुरुषा 
 स्वगकामाः । कुत एतव्‌ ¶ भ्रीति्हिं स्वः । रवश्च प्रीतिं प्राथयते । किमतो ययेवम्‌ । अवि- 

शेषवचनः खब्दो न विश्लेषे व्ववस्थापितो भविष्यति ! यजेत र्यादिति । तस्मात्‌ स्वग- 
 फठमेवंजातीयकमिति । | | 
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अक्ताः शकरा उपदधातीत्यादिवाक्येषु केन द्रन्येणाऽ््ता इत्यादेः सदेह- 
त्यानपममादिति चेत्‌ । एवं तहि निर्णायक मी्ांसालास्वरमनेनाध्ययनविधि- 
ता्थनिणैयाय स्वीक्रियताम्‌ । यथाऽवघातविधिस्तण्डलनिष्पत्तिफलसिध्यर्थोऽ- 
वघातस्यावृत्ति स्वीकरोति तदत्‌ । तस्मात्‌ फलवदर्थावबोधे पयेवस्यत्यय- 
मध्ययनविधिन तवक्षरप्राप्तिमात्र इति प्राप्ते ब्रूम --- | 

किमयसर्थावबोधः स्वयमेव पुरुषाथंस्य स्व्गहेतुः ? उताऽग्िहोत्।य- 
नुष्ठानद्वारेण । नाऽऽचः । अनुष्ठान वैयथ्यप्रसङ्खात्‌ । द्वितीये तु य॒थार्थाव- 
बोधस्यानुष्ठानहेतोः परम्परया पुरुषाथंहेतुत्वम्‌ । एवमर्थाववबोधहेतु भूता- 
या अक्षरप्रप्तेरपि परम्परया पुरषार्थतुत्वाद्िधिरक्षरप्राप्तौ पयंवस्यतु ¦ 
किन्वान्‌ष्डानद्वरस्वगैफलोपेतेऽ्थाववोधे विधिप्थवप्ानं वदतः कृत्स्तवेदा- 
व्ययनं न सिध्येत्‌ । राजसूयाऽशमेवादावन धिकारिणो ब्राह्यणस्य तत्फल- 
त्वप्यन्तार्थावबोधासंभवात्‌ । _ अक्षरप्राप्तिफलदा दिनस्तु छृत्स्नवेदाध्ययनं 
सिध्यति । अक्षरप्राप्ित्रैहययज्ञे जपहैतुत्वात्‌ । तत्र ब्राह्मणोऽपि सजसुया- 
उवमेधादिवेदविभगे भगोत्तरन्रद्य यज्ञजपं करोत्येव ! विधेरर्थावबोध- 
द्न्तत्वाऽभावे कथमर्थाववोधसिद्धिरिति चेत्‌ { काव्यन 1टकादिग्रन्थेषु 
वैदिकविधिमन्तरेण यथा अर्थाववो धस्तदद्‌ भविष्यति ! विध्यर्थाभावेऽ्था- 
ववोधग्रयुक्तम दुष्टं किचिदपि न सिध्यतीति चेत्‌ ? मेवम्‌ 1 अथाववोधस्या- 
ध्ययनविधिप्रयुक्तय भावेऽपि विध्यन्तरप्रयुक्तत्वेन तस्याद्ष्ट्स्य सिद्धः । 
विध्यन्तरं चैवमाम्नायते--न्राह्यणेन निष्कारणो घर्मः षडङ्धो वेदोऽध्येयो 
सेयश्चः \ | 


योऽर्थ इत्सकलं भद्रमदतुते । 
नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्साः 11 ( निर १।१०८ ) 
तत्सादध्ययनविधिः पाठसात्रपर्येवसायी | अर्थावबोधस्तु विध्यन्तर- 
प्रयुक्त इति सिद्धम्‌} | 
वेदस्य विषयचिमाश- अथेदानीं विदहिता्थीववोधसिद्धये काण्ववेदो व्याद्या- 
निरूपण यते कण्वकतंबन्धश्च वेदस्य पू्वेमेव परसिद्ध प्र्दारातः । 
काण्वसंबन्धिश्षाखाया वेदत्वं चाऽलोकिकपरषार्थोपायवेदनहेतुत्वादवगन्त- 
व्यम्‌ । तथा चोक्त-- | 
परत्यक्षेणाऽनुमित्या वा यस्तूपायो न बुद्धयते । 
एतं वदन्ति वेदेन तस्माद्‌ वेदस्य वेदता 
तस्मिश्च वेदे द्रौ काण्डौ-कमेकाण्डो, ब्रह्मकाण्डश्च । वृहदारण्यकाऽऽस्यो 
र्थो ब्रहम काण्डस्तद्रयतिरिक्तं शतपथब्राह्मण संहिता चेत्यनयोभरैन्थयो कमं- 
काण्डत्वम्‌ । तत्रोभयत्राधानाग्तिहोत्रदशेपूणेमासादिकमेण एव प्रतिपा- 
त्वात्‌ । बृहदारण्यके तु ततीयाचध्यायेषु ब्रह्य प्रतिपाद्यते ! अतः कर्माणि 


११० ` सायणाचायेकृता 


+; 


प्राथम्ये योग्यत्व-  ब्रहूमणोऽभ्य्हितत्वाद्‌ ब्रह्मकाण्डस्यैव प्राथम्य 
विचारः ` मुचितम्‌ । तथापि कमभि: साध्यां चित्तशुद्धिमन्तरेण 


विहितस्याननुष्ठानाच्निन्दितस्य च सेवनात्‌ । 
` जनिग्रहाच्चेन्द्रियाणां नरः पतनमृच्छति | (या०स्मृ०३।२१९) 
तेन च प्रत्यवायेन बृद्धिमान्ये सति नित्यानित्यवस्तुविवेकवेराग्यादी- 
 नामनुदयात्‌ ब्रह्मविविदधिषा पुरुषस्य न जायते । तस्माद्‌ विविदिषाहैतुत्वं 


नित्यनैमित्तिककर्मणां बृहदारण्यके ससासनन्ति-- 
तमेत वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति । 
यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन ॥ 
तदनुष्ठानेन तमोगणरूपे चित्तमालिन्य अपगते सति सत्त्वगुणरूपश्य 
नेमल्यस्योदयाद्‌ विवेकवं राग्यादिसंपत्तौ सत्यां परमपुरुषाथैरूपे ब्रह्मत च्व- 
वेदनेऽभिरुचिर्जायते । कारीर्या वृष्टिकामो यजेत्‌, चित्रया पशुकामः 
इत्यादीनि तु काम्यकर्माणि परमपुरूषा्थसाधनाऽभावेऽपि स्वाभाविककाम- 
्रस्तानां पुरुषाणां वेदिकमाे फलसंवादेन श्रद्धामुत्पादयितुमेवाम्नायन्ते । 
तस्मात्‌ तानि वेदे प्रासङ्गिकानि) परमतात्पयं तु वेदस्य नित्यकर्मस्वेव । 
तस्मात्‌ कमेकाण्डगतयोः संहिताशतपथग्रस्थयोः प्राधान्येन नित्यक मण्या- 
 स्तातारसि) (1 य । 
यज्वेदस्याभ्याय- तत्र शतपथब्राह्मणस्य मन्त्रव्याख्यानरूपत्वाद्‌ व्या- 
गता विषयाः  स्येयमन्त्रपरतिपादकः संहिताग्रन्थः पूर्वभावित्वात्‌ प्रथमो 
भवति । तस्मिश्च संहिताग्रन्थे चत्वारिद्दध्यायाः । तेषु प्रथमद्वितीययो- 
रध्याययोदशेपूणमासौ । तुतीयेऽन्वाधानाः हो वाम्नयुपस्थानचातु्मस्यानि । 
चतुथप्चमषष्ठसप्तमाष्टमनवमेषु षट्‌स्वग्निष्टोमः । दशमे वाजपेयः । 
-एकादश्चे राजसूयः । द्वादशमारभ्य विान्तेषु नवस्वग्निचयनम्‌ । एकधि- 
-शद्द्राविरत्रयोविशेषु त्रिषु सौत्रामणी । चतुर्विशपच्चविशषड्‌विशसमप्त- 


, 
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विशेषु चतुष्वंशह्वमेधः । अष्टाविसमारम्य त्रयस्तिशान्तेषु षट्सु तत्रं तत्र 
विग्रकोर्णा चिङ्खविनियोज्या अनारम्याधीता मन्त्राः । चतुस्तरिशपव्वविशयोः 
पुरुषमेधः 1 षट्त्रिश्े शान्तिः ! सप्ततिाष्टत्रिरोकोनचत्वारिशेषु प्रवरथैः । 
चत्वारिशे च ब्रह्मविद्या । | 


संहितारम्मे दर्ञपूणं- ननु संहिताया आदौ कर्मान्तरं परित्यज्य दशे- 
मासेष्टिनिरूपण्स्य पूर्णमासेष्टिरेव कुतः प्रतिपादयत इति चेत्‌ ? प्रकृति- 
जओौचिव्यविचारः त्वाच्चिरपेक्षत्वाच्चेति ब्रूमः । प्रकषंणाऽङ्कोपदेशो यत्र 
क्रियते सा प्रकृतिः । कृत्स्ताङ्षिषयत्वसुपदेशस्य प्रकषंः । विकृतिषु तु वि- 
शेषा ङ्खमात्रस्योपदेशः क्रियते । अङ्कान्तराणि तु प्रकृते रतिदिद्यन्ते । अतः 
उपदेदास्य प्रकर्षाभावः । प्रक्ृतिस्त्रिविधा-अग्तिहोत्रम्‌, इष्टिः, सोमदचेति । 
त्रिष्वप्येतेष्वन्यनै रपेक्षयेण स्वः! द्लजातं सवमूपदिष्टम । ठत्र सोमयागस्य स्व- 
रूपेणान्यनैरपेक्षयेष्वप्यङ्खेषु दीक्षणीयादिषु ददंपौणेमासेष्टिस पेक्षत्वाद्‌ न 
पूवेभावित्वं युक्तम्‌ ¦ इष्टस्तु सो मयागनेरपेश्षयात्‌ सोमात्‌ प्राचीनत्वं युक्तम्‌ । 
यद्यप्यग्निहोत्रस्य स्वरूपा ककेषु नास्त्यन्यपिक्षा, तथाप्यग्निसिद्धयपेक्षत्वाद्‌ 
आहवनीयादचग्नीनां च पवमानेष्टिसाध्यत्वात्‌ पवमानेष्टीनां च दशेपुणमास- 
विङतित्वात्‌ परस्परयाग्निहोत्रस्य दशैपूणेमाश्चपेक्षाञ्स्तीति प्रथमभावित्वं 
यक्तम्‌ ! दशपुणेमासयोरग्निस्ताध्यत्वादग्निसाघकमाधानं प्रथमतो वक्तव्य- 
मिति चेद्‌ ? मैवम्‌) नाघानमा्रेणाग्नयः सिध्यन्ति किन्तु पवमानेष्ठिभि- 
रपि । तादचेष्टयो दशेपुणंमासविकृतित्वात्‌ साक्षादेव दशेपुणमासावपेश्चन्ते । 
ददपू्णमासौ त्वगिनिहारा पवमानेष्टिसापेक्षावपि न साक्षात्‌ पवमानेष्टोर- 
पक्षेते । अतो निरपेक्नत्वाद्‌ दशपणं मासेष्टिरेव प्रथमं वक्तव्या । ऋर्वेदसाम- 
वेदयोरादौ दशैपुणैमासेष्टिर्नाम्नातेति चेत्‌ ? बाढम्‌ । यजुवंदमपेक्ष्य दये- 
पूणमासयो रादित्वमुक्तम्‌ । कमेकाण्डविषये यजुवेदस्य प्राधान्यात्‌ । _अआनु- 
रव्या कर्मणां स्वरूपं यजुर्वेदे समाम्नातम्‌ । तत्र तत्र विशेषपिश्चायामपेक्लिता 
याज्यापुरोनुवाक्यादय ऋम्वेदे समाम्नायन्ते । स्तोत्रादीनि तु सासवेदे । 
तथा सति भित्तिस्थानीयो यजुर्वेदः; चित्रस्थानीयावितरौ । तस्मात्‌ कममसु 
यजुवेदस्य प्राधान्यम्‌ । तस्मिश्च दशेपूणेमासेष्टिरादौ समाम्नाता तस्यां 
चेष्टो, इषे त्वादयो मन्त्राः । , ` । | 


मन्त्रस्य सामान्य- तेषां च ` मन्वाणां सामान्यलक्षणं न्यायविस्तराभिषे 


` कुकणनिरूपणम्‌ ग्रन्थे द्वितीयाऽध्याये प्रथमपादे दाम्यामधिकरणा- 
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याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोष्वजितम्‌ । 
` तेऽनुष्ठानस्मारकादौ मन्त्रशब्दं प्रयुञ्जते ।! 


आधानप्रकरण इदमाम्नायते--'अहे बुध्निय मन्त्र मे गोपाय ( तं 
ब्रा १।२।१।८९ ) इति । तत्र मन्त्रस्य लक्षणं नास्ति, कुतः ? अव्याप्त्यति- 
व्याप्त्योर्वारयितुमश्ञक्यत्वात्‌ । "विहिताथेस्याभिधायको मन्त्रः" इत्युक्ते, 
"वसन्ताय कपिञ्जलानालभत ० (वा० सं० २४।२०) इत्यस्य मन्त्रस्य विधि- 
रूपत्वादव्याप्तिः 1 मननहेतुमेन्तर इत्युक्ते ब्राह्मणेऽतिन्पाप्तिरिति चेत्‌ ? 
मैवम्‌ । याज्ञिकसमाख्यानस्य निर्दोषलक्षणत्वात्‌ । तच्च समार्यानपनचुष्ठान- 
स्मारकादीनां मन्त्रत्वं गमयति । “उश प्रथस्व इत्यादयोऽनुष्ठानस्मारकाः । 
अग्निमीले पृरोहितम्‌" ( ऋ० १।१।१ ) इत्यादयः स्तुतिरूपाः । इषे त्वा 
(वा० सं० १।१) इत्यादयः शाखाछेदनादिस्मारकाः । “अग्न आयाहि वीतये" 
(सा० सं० १।९) इत्यादय मामत््रणोपेताः। एवमन्येऽप्युडाहाया । 
` ईदुेऽवत्यन्तविजातीयेषु समाख्यानमन्तरेण नान्यः कश्चिदनुगतो धर्मोऽस्ति 
यस्य॒ लक्षणमूच्यते । तस्मात्‌ समाख्यानं मन्त्रलक्षणम्‌ ।। ( जं न्या९ 
वि० २१।७ ) | 


` ऋगादीनां चिविधानां ऋ गादिलक्षणं पूर्वोत्तरपक्षाराह-- 
मन्त्राणां विि्ट- न ऋक्सानयजुषां लक्ष्म साङ्कर्यदिति सद्धति । 
रक्णनिर्द॑र- पादश्च गीतिः मदिलष्टपाठड इत्यस्त्वक्षद्धुरः ! 


 इदमास्नायते-“अहे बुध्निय मन्तरं मे गोपाय यमृषयस्तरेविदो विदुः 
ऋचः सामानि यजूषि इत्ति, त्रीन्‌ वेदान्‌ विदन्तीति त्रिविद्यः। 
त्रिविदं सम्बन्धिनोऽध्येतारस्तरैविदाः। ते च यं सन्वरभागसृगादिरूपेण 
त्रिविधं वदन्ति तं गोपायेति योजना त्रिविधानाम्‌ ऋक्सामयजुषां 
` व्यवस्थितं लक्षणं नास्ति । कुतः साङ्कयंष्य दुष्परिहरत्वात्‌ । अध्यापक 
प्रसिद्धेष्वृग्वेदादिषु पठितो मन्त्र ऋगादिरूपः” इति हि वक्तव्यम्‌ । तच्च 
सङ्ीणेम्‌ । तथाहि । अग्नये मथ्यरमानायानुत्रूरहिः हविर्धानाभ्यां प्रोह्यमा- 
 णाम्यामनृन्न देहि इत्यादीनि यज्‌ ष्युग्वेदे समाम्नातानि । द्देवो वः सवि- 
तोप्पुनात्वच्चिद्रेण पवित्रेण वसोः सूरयेस्य रदिमिभिः" ( ते° सं०° १।१।५।१ ) 
इत्ययं मन्त्रो यजुर्वेदे सम्प्रतिपच्चयजुषां मध्ये पठितः ¦ न्‌ च तस्य यनजुष्ट्व- 
मस्ति । ऋररूपत्वेन तद्‌ब्राह्यणे व्यवहूतत्वातु । सावित्यच्ति हि ब्राह्य- 
णम्‌ 1 एतत्‌ साम गायन्नास्ते इति हि प्रतिज्ञाय, हाड ` इत्याक्कि साम ` 
यजुर्वेदे गीतम्‌ । 'अक्षितमस्यच्युतमसि प्राणसंसितमसिः इति त्रीणि 
यज्‌ षि सामवेदे ( छ्ा° उ० ३।१०।६ ) समाम्नायन्ते । तस्मान्नास्ति लक्षण- 
 मितिचेत्‌ ? न, पादादीनामसङ्कीणेलक्षणत्वात्‌ । पादेनाद्ध चंनोपेता वृत्त- 
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बद्धा मन्ता ऋचः गीतिरूपा मन्त्रा सामानि । वृत्तगीतिवजितत्वेन प्ररदिल- 
ष्टपठिता मन्त्रा यजूषि इति व्यवस्थितं लक्षणम्‌। (जं ० न्या० वि० २।१।१२) 
मन्त्राणामनुष्ठेयः्थ- प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादे मन्त्रेष्वन्यद्िचारितम- 
स्मारक्स्वप्रति- “मन्त्रा उरू प्रथस्वेति किमदष्टेकहेतवः | 
पादनम्‌ यागे कृतपुरोडाश्प्रथनादेश्च भासकाः ॥ 
वरह्मणेनापि तन्दानान्मन्तराः पुण्येकहेतवः । 
न तद्धातस्य दृष्टत्वाद्‌ दृष्ट वरमद्ृष्टतः 


उरु प्रथस्व इत्ययं कश्चिन्मन्वः । तस्याञयमयेः-भो पुरोडाश त्वमुरः 
विपुलता यथा भवति तथा कपालेषु प्रसर इति दीदशा मन्ता सागग्रयोगेषु- 
च्चायसाणा अदुष्टमेव जनयन्ति, न त्वथेप्रकाज्ञनाय तदुच्चारणम्‌ ! पुरो- 
डाडप्रथनलक्षणाथस्य ब्राह्यमणवाक्येनापि भासमानत्वात्‌ ! उर प्रथस्वेति 
पुरोडाशं प्रथयतिः इति हि ब्राह्मणवाक्यमिति चेत्‌ 2 न एतचक्तम्‌ । अथै- 
मरत्यायनस्य दृष्टप्रयोजनस्य सम्भवे सति केवलादष्टस्य कत्पयितुमश्च्य- 
त्वात्‌ ! तस्माद्‌ दृष्टमर्थानुस्मरणमेव यागप्रयोगे सन्तरौच्चारणस्य प्रयोजनम्‌ ! 
ब्राह्मणवाक्येनाप्यर्थानुस्मरण गसम्भवे मन्तरेणवानुस्मरणीयमिति यो नियमस्त- 
स्यादृष्ट प्रयोजनमस्तु ( जे° न्या० वि० १।२।४ } । 


ननु मन्वाणामनुष्डयाथस्मारकत्वं क्वचिद्‌ व्यभिचरितम्‌ ! तथाहि-- 


दिवो वा विष्ण उतवा पृथिव्या महो वा विष्णवृत वाऽन्तरिक्षात्‌ 
हस्तो पृणस्व बहुभिवंसुभि राप्रयच्छं दक्षिणादोत सब्यात्‌ । 


इत्यस्मिन्‌ मन्त्रे धनमाशास्ते इत्ययमथंः प्रतीयते धनुष्ठेयार्थ॑स्तु कट 
विशेषस्थापनायाऽऽधारभूतकाष्टस्थापनं, तत्त्‌ ब्राह्मणे न विधीयते ! “दिवो 
वा विष्ण उत वा पृथिव्याः इत्याज्ञीरेतयर्चा दक्षिणस्य हविर्धानस्य मेदीं 


 निहन्तीति \ नाभ्यं दोषः । अस्याधिकरणस्य लि ङ्कविनियोगविषयत्वात्‌ | 
उदाहूतस्तु मन्व: श्रुत्या विनियुज्यते । 


मन्तरथ्॑ाने ऋषिच्छन्दो- य _ एतेऽथेस्मरणाय प्रयोक्तव्या मन्ता: सन्ति, तेषु 
देवचानामावश्यकं सववेष्वृष्यादिकं वेदितव्यम्‌ । अत एव इल्टोगा 

वेदनच्‌ ऋष्याद्यवेदने बाधमभिधाय तद्रेदनविधिमामन- 
 न्ति--योह्‌ वा अविदिताषयच्छन्दोदैवतव्राह्मणेन याजयति वाऽध्याप> 


यति वा स्थाणं वच्छुति गतं वा प्ते" इत्यादिरवेदने बाधः । तस्मादेतानि 
त्रे विद्यादिति वेदनविधिः। 


तथा काल्यायनाऽऽचार्यप्याह-'एतान्यदिदित्वा योऽधीतेऽत्रते जपति 
यजते याजयते तस्य ब्रह्य निर्वीयं यातयामं भदति। अथ विज्ञाय 
तानि योऽधीते तस्य वीयंवद्‌, अथ योऽ्थवित तस्य वीर्यवत्तरं भवति 
~ नऋ 


११४  .. `  सायणाचायेकृता ` 


जपित्वा हृत्वेष्टव्‌ा तत्फलेन युज्यते" इति । अस्यास्तु मन्त्रबराह्यणात्सिकायाः 
काण्वशाखायाः सरवैस्या अपि स्वयम्भृब्रह्मारमभ्य पौति्ालापयन्ताः सम्प्र- 
दायप्रवतेका ऋषयस्त्रिषु वंशब्राह्मणेषु सन्त्रविलेषेषु स्पष्टमास्नाताः । कृण्ड- 
विशेषेषु मन्त्रविरषेषु चा्पेक्षितास्तत्तदुषिविशेषा ब्राह्मणगतास्यायि- 
काभिरनुक्रमणिकादिग्रन्थैश्वावगन्तव्याः । तदज्ञानेऽपि वंशोक्तानामृषीणा- 
` मवगतत्वादवेदनभ्रयुक्तो वाधो नास्ति) ऋषिविशेषाणासयपि विज्ञाने फला- 
धिक्यमस्ति । अत एव वी्ैवत्तरं भवतीति कात्यायनवाक्यं पूरवेमुदाहृतम्‌ । 
छन्दस्तु मन्त्राणाम्‌ इष ॒त्वादीना बनियताक्षरत्वाच्चस्त्येव । ये तु यजुषा- 
मपि छन्द इच्छन्ति, तैः कात्यायनोक्तसर्वानुक्रमणिकायां पचमाऽ्ध्यायम- 
प्यस्य तदद्रारेण तत्तन्मत्रच्छन्दोऽनुखन्वेयम्‌ } देवता तु मन्त्रप्रतिपाच्या | 
सा च मन्त्रलिङ्खादवगन्तटछ । येषु मन्त्रेऽवग्नीन्दरादथरदचेतनःः प्रतिधा चन्ते । 
तेष्वग्न्यादीनां देवतात्वं विस्पब्टम्‌ । येषु तु मस्तरेषु पलाशशाखाबहिनुह- 
 दयोऽचेतनाः प्रतिपा्न्ते तेष्वपि शालादिशब्डामिधेाः तत्तद्द्रव्याभि- 
 मानिनदचेतना देवता अवगन्तव्या, \ अत एव भगवान्‌ वादरायणो सृद- 
ब्रवीदापोऽत्रवत्ित्यादिष्वचेतनद्रवयेषु चेत नोचितव्यापारसुपपादयथितुम्‌, 
अभिमानिव्यपदेशस्तु ० ( वे० २।१।५) सुवरयामाप्त । एवच्च सति, ईषे 
त्वादीनां मन्वाणाम्‌ ऋषिच्छन्दोदेवता यथोक्तनीत्या सुबोधः । | तस्माद्‌ 
ग्रन्थबाहुल्यभीरुभिरस्माभिः प्रतिमन्त्रं नोदाह्लिवन्ते । विनियोगज्ञानाय तु 
प्रतिमन्त्रं काल्यायनसूत्रवाक्यनुदाद्भियते । सन्वाथज्ञानाय काण्वसम्बन्धि- 
ज्रह्यणं तत्र यत्र यथासस्मवयृदाह रामः । तदर्थावबोधदाढर्थाय शाश्ान्तर- 
विषयमप्याऽऽपस्तम्बसूत्रं, बौधायनसूतरं तैतिरीयत्राह्यणं च क्वचित्क्वचिद्‌- 
दाह्रामः।। 
 द्ंयागासपूवं नियमेन दशेयागं  चिकी्षुरमावस्यायां _ भ्रात॒तित्याग्निहीत 
` विधेया अनुष्ठान- करत्वा ततो ददधागार्थ, ममाग्ने वचैः इत्यादिभि- 
` विधयः  रमन्वरवेद्धिषु समिदाधानरूपमन्वाधानं कत्वा वत्साधा- 
करणं कुर्यात्‌ । किमिदं वत्सापाकरणमिति चेत्‌ ? सन्ति दशंयागे त्रीणि 
प्रधानहवींषि, आग्नैयोऽब्टाकपालः, देन््रं दधि, एन्द्रं पथः इति । तत्र प्रति- 
` पदि हतुं तस्य दध्नः सम्पादनायाऽ्मावस्यायां रात्रौ गावो दोग्यव्याः । तदो- 
-हनार्थ प्रातः कले लौकिकदोहनादुष्वं स्वमातृभिः सह सन्वरन्तो वत्सा 
` मातभ्यो अपाकरणीयाः । तदिदं वत्सापाकरणम्‌ । एतच्च कण्वो महषिः 
स्वकीये ब्राह्मणे विधातुभिदं वाक्यं परठ्ति--् वै प्रणेल्लाखया वत्सानपा- 
करोतिः इति । . १. 
` तदेतदुपपादयितुम्‌ अथवादे गयत्राृतं सामाराहगन भवाय तवा तदेतदुपपादथितुम्‌ अथंवादे मायत्रीकृतं सोमारोहणमभिधाय तदा- 
- ` ` श जस्य सूत्रस्य शङ्कर भाभ्यं सक्तदशषषठे पूवंमेवोपन्वंस्तमस्माभिः। तन्तु जिक्तासु- 
 "-निस्तत्रावलोकनीयमिति1 = ` ` -: य 


काण्वसंहिताभाष्योपक्रमणिका । ११५ 


हरणवेलायां पलि रूपाया मायत्याः पक्षविशेषः सोमवल्ट्याः पणं च. भूमा- 
वपतत्‌। तयोरन्यतरत्‌ पणेनामकः पलारावृश्चोऽमूत्‌ । अतः सोम- 
सस्बधाद्‌ गायत्री सम्बन्धाच्च पलाशवृक्षः भ्रश्य द्त्यभिथीयते । तं विधि- 
मे वमुपसंहरति । वर्णं प्रचिच्छेद गायत्र्या वा सोनस्य वा राज्ञस्तत्‌ पतित्वा 
 पर्णोऽभवत्‌ । तस्मात्‌ पर्णो नामयत्‌ तत्र किख्ित्‌ सोमस्य त्यक्त तस्मात्‌ 
पर्णशाखया वत्सानपाकरोतीति ¦! | | | 
गायन्याः सोमाहरणं, कद्रूश्च वँ सुपर्णा चेत्यादौ तेत्तिरीयब्राह्यणगता- 


भु 


नुवाके, सोमो वै राजा गन्धरवेष्वासीत्‌ इत्यादौ बहव चब्राह्मणे च प्रपचि- 


तम्‌ । पलाशवुक्षस्य सेमखम्बन्धिपर्णादृत्पच्चत्वेन वृक्षजातिषु ` ब्राह्मणवृन्ष्‌- 
तया प्रदयस्तत्वात्‌ तदीयज्ञाखया वत्सापाकरणं तित्तिरिः स्वकीयब्राह्मणेऽपि 
स्पष्टमित्थमुवाच-'ततीयस्यामितो दिवि सोम आशीत्‌ । तं भायन्याहरत्‌ । 
तस्य पणंमूच्छिद्ेत्‌ । तस्य पर्णोऽभवत्‌ । _ तस्य पर्णस्य पणेत्वम्‌ । ब्रह्य 
वै पर्णम्‌ ! यत्‌ पणेलाखया वत्सानपाकसेति ब्रह्मणेवेनानपाकरोतिः इति । 
न चाऽ सोसवट्ल्याः पत्रमात्रस्य कथं वुक्चस्य सम्पत्तिरिति विस्मेतव्यम्‌ । 
विधात्रीश्वरस्याऽचिन्त्यशक्तित्वात्‌ । अन्यथा बीजाद्‌ वृक्ष इत्यत्रापि, क्व 
वीजं, कुत्र वा वुक्च इत्ययं विस्मयः केन_ वायत । सर्वत्र पणेस्यो वृक्षः 
प्रसज्ज्येतैत्ययमतिप्रस ङ्घोऽपीश्चरसङ्कुस्पाभावेन परिहतंग्यः स च सङ्कल्पः 
कार्यैकसमधिगन्यः । तस्माद्वेदाथे कुतकेनं चोदनीयम्‌ । तस्याः पणेवृक्ष- 
लाखायाद्छेदनेन प्रथमसन्त्रं कात्यायनः स्वकीयसूत इत्यं विनियुङ्क्ते 
पर्णशालां छिनत्ति शामीलीं वेषे त्वद्ये त्वेति वा चिनद्मीति वोभयोः 
साकाङ्क्षत्वात्‌ । सन्नमयामीति वोत्तर इति । अस्याऽयम्थे-पलादशखा 
शमीराखा चाऽत्र विकस्पिता । तच्छेदने, इषं त्वेत्य्‌ ज त्वेति चैतौ मन्तो 
विकल्पितौ ! तयोरभयोः क्रियापदाकाङ्क्षव्वादर्थाववोधाय चछिनद्‌मीति 
पदमध्याहूर्तव्यम्‌ । सोऽयमेकः पक्षः । इषे त्वेति छंदनाऽ थो सन्त्रः। ऊजं 
तवेति स्नमनाऽ्थो मन्त्रः । सच्वभननुजूकरणम्‌ । तदिदं पक्षान्तरमिति । 
अत्र बौधायन उभयोर्वाक्यथोरेकमन्त्रत्वमसाशधित्य तं मन्त्रं छेदने विनियुङ्क्ते 
'तामाचिनत्तीषे त्वोजें त्वेति" । आपस्तम्बस्तु तदभिक्षन्ाय मन्त्रभेदपक्षमपि 
कश्चिदाधिव्य विनियोगसेदमाह--'ख्लयतः पलाशशाखां शमीशाखां वा 
हरति । इषे त्वोर्जे त्वेति तामाच्छिनत्यपि वेषं त्वेत्याच्छिनस्थृजं त्वेति संनम- 
 मत्यनुमाष््टि वेति? । सच्चयतः सान्नायनामक दधिरूपं हविः कुवैत इत्यथः ॥ 

काण्विष्यास्तु मन्त्रभेदं विनियोगमेदं चाभिव्येत्यमामनन्ति-तामा- 
च्छिनत्तीषे त्वेति वृष्टये तदाह यदिषे ववेत्यूजं तवेत्यनुमाष्टि यद्वृष्टया ऊक्‌ 
रसो जायते तस्मा उ एतद्यह तस्मादाहोजं व्वेतीतति 1 अस्यायम थः-तां 
 पर्ण॑शाखाम्‌, इषे त्वेति मन्तरेणाध्वुं : साकल्येन छिन्यात्‌ । छेदकालेऽध्वय्‌: 
इषे त्वेति यद्‌ वाक्यमाह तद्वाक्यं वृष्टिसिद्धयर्थम्‌ । अधिकेनादरेण सेवते, 


११६. |  सायणाचायक्रता 


ऊजं त्वेति मन्त्रेण तां शाखामनुमृज्यात्‌ । अनुमाजजनमानुलोम्येन तस्यां 
 सलग्नतूल्या्पनयनम्‌ । यदि प्रभूताया वृष्टे सकाशाद्‌ त्रीहियवाद्यभिवृद्धि ¦ 
` हैतुरूजेशब्दाऽभिधेयः समीचीनजलात्मको रसो जायते, तद्या प्राणिनामुपकारो 
भवति । तदथमेवाऽघ्वर्युरेतदाह्‌ । . किमाहैत्याशङ्कय, तस्मादाहोजं त्वेति 
वाक्येन तदेव स्पष्टीक्रियते इति ! काण्वाभिमत एव मन्त्रभेदपन्नो जेसिनी- 


 येरपि द्वितीयाध्याये प्रथमपादे इत्थं निर्णीत--- 


दषे त्वादि्मन्र एको भिन्नो वैकः क्रियापदे । 
भसत्यथस्मारकत्व देकाऽदुष्थस्य' कल्पना ॥ 
छदने मार्जने चैतौ विनियुक्तौ क्रियापदे । 
` भघ्याहूते स्मारकत्वान्मन्त्रमेदोऽ्थैभेदतः ° 
~ (जे°न्यावि०२।१।१५) | 
इषे त्वोजं त्वा" (वा० सं० १।१) इत्यत्र क्रिपापदाभावेन "उर प्रथस्व ` 
इति मन्ववदथस्मारकत्वाभावात्‌, अदष्टाथं सत्येकादष्टस्य कल्पने लाघवा- 
देक एव मन्त्र इति चेत्‌ मैवम्‌ । काण्वत्राह्मणे छिनच्यनुमाष्टि इति विनि- 
योगभेदश्रवणात्‌, तदनुसारेण इषे त्वा छिनयि ऊजे त्वाऽनुभाज्मि इति 
क्रियापदेऽध्याहृते सति, अथेहयस्मारकत्वाद्‌ भिन्नौ मन्त्रौ इति 1 


इति शुक्लयजुवंदान्तगेतकाण्वसंहितायाः सायणछृता 
भाष्योपक्रमणिका समाप्ता ` 


सूर 
` "~ "~> ` 


अथवेषेदसंहितायाः 


सायणाचायेकृता 
भाष्यभूमिका 


भाष्यभूमिका 


वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थनामुपक्तमे । 


1 


यं नत्वा कृतङृत्याः स्युस्तं नमामि मजाननम्‌ ॥ ९ ॥ 
यस्य निःश्वसितं वेदा यो वेदेस्योऽखिलं जगत्‌ } 
निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीथंमहेश्वरम्‌ ।॥२॥ 
अविद्याभानुसंतप्तो विद्यारण्यमहं भजे । 
यदकंकरतप्तानामरण्यं  प्रीतिकारणम्‌ ॥३॥ 
तत्कटाक्षेण तद्रूपं दधतो वबुक्केभूपतेः । 
अभूद्धरिहरो राजा क्षीराब्धेरिव चन्द्रमाः ॥ ४1 
विजितारातिव्रातो वीरश्रीहरिहरक्षमाधीशः । 
धमेब्रह्माध्वन्यः कलि स्वचरितिन कृतयुगं कुरते ।। ५॥) 
साघयित्वा महीं सर्वा श्रीमान्‌ हरिह्रेश्चरः। | 
भृङ्वते बहुविधान्‌ भोगानसक्तो रामवत्‌ सुधीः ॥ ६ ॥ 
विजयी हरिहरभृपः समृद्वहन्‌ सकलभूभारम्‌ । 
षोडश महन्ति दानान्यनिशं सर्व॑स्य तृप्तये कुवन्‌ 1 ७ ॥। 
तन्मृलभूतमालोच्य वेदमाथवेणाभिधम्‌ | 
आदिशत्‌ सायणाचार्य तदथेस्य प्रकाशने 1 ८ ॥ 
ये पूर्वोत्तिरमीमासे ते व्याख्यायातिसंग्रहात्‌ । 
कृपाल्‌ः सायणाचार्यो वेदार्थं वक्तुमुचतः ॥। & ।} 
व्याख्याय  वेदत्रितयसामूष्मिकफलप्रकम्‌ । 
| एेहिकामुष्मिकफलं चतुथं व्याचिकीषेति | १०॥ ` 
क्रव्वपेक्तितस्य क्रियाकुकापस्य ननु "यज्ञं व्याख्यास्यामः! स त्रिभि्ेदेविघी- 
ऋग्यज्ञःसामवेदैरेव ज्दध- यते | सत्या० सु०१।१ | इति स्मरणाद्‌ 


स्वात्‌ अथर्ववेदस्य  ऋ्ग्यजुःसाम्नामेव. एलवत्कर्मेशेषत्वम्‌ अवसी- 
नासत्येव आकांदेति यते । प्रादर्भावोऽपि तयाणामेव श्रूयते । श्रयो 
` पूर्वैः प्तः. वेदा अजायन्त, ऋग्वेद एवाग्नेरजायत, यजु 
वेदो वायोः, सामवेद आदित्यात्‌" [ एे° ब्रा० ५1३२ |इति। 


 च्छ्वःसामानिज्ञिरे। = _ 
यजुस्तस्माद्‌ अजायत [ ऋ० १० 1 &०। € ] इति च ॥ 
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 संख्यानियमश्च श्रूयते । बवेदरशृन्यस्विभिरेति सूर्य॑ः" [तै० ब्रा० ३।१२।. 
 &।१]। “यम्‌ ऋषयस्त्रयिविदा विदुः ¦ ऋचः सामानि यजषिः [तै०] 
न्ना० १।२।२६ | इति। | | 
 धर्मविशेषश्च वणाच्च त्रित्वम्‌ अवगम्यते । -उच्चैक्ौचा क्रियते उपांश्‌ 
यजुषा उच्चः साम्ना [सत्या० सू० १।१।१] इति । यद वै यज्ञस्य साम्ना 
यजुषा क्रियते शिथिलं [ तद्‌ ] यद्‌ ऋचा तद्‌ दुढम्‌" [ तै° सं०६। 
५।१०।३ | इति। ते च क्रगादयो विस्तरेण व्याख्याताः अस्यतु 
वेदस्य त्रयीन्यतिरिक्तत्वेन क्मेशेषत्वाभावाद्‌ न व्याख्यानहिता ! 


अथोच्यते । ऋग्वेदेन होत्रमेव प्रतिपाद्यते, यजुषा आध्वर्यवम्‌, साम्ना 
ओौद्गात्रम्‌ इति वेदत्रयस्य प्रतिनियतप्रयोगप्रतिपादनपरत्वात्‌ अवशिष्ट्रह्म- 
केतव्यताप्रतिपादकश्चतुर्थो वेदो व्याख्येयः । तदभावे यज्ञञ्चरीरस्य अनि- 
'पत्तेरिति । मेवम्‌ । उक्तेरेव चनिभिरवेदेः कत्वपेक्षितस्य ब्रह्मकतेव्यस्यापि 
सिद्धः। तथाच टएेतरेयतब्राह्मणे। यद्‌ ऋचैव होत्रं क्रियते यजुषाऽऽध्व- 
येवं साम्नोद्गीथं व्यारब्धा चयी विद्या भवति । अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियते 
इति त्रय्या विद्ययेति ब्रूयात्‌" [ एेऽ ब्रा० ५।३३ | इति । स्मर्यते च-- 


ऋर्वेदेन होता करोति सामवेदेनोद्गाता यचुवेदेनाध्वर्युः सर्वे 
ब्ह्याः इति । | 

अतश्चतुर्णा होत्रादीनाम्‌ ऋत्विजाम्‌ अपेक्षितस्य क्रियाकलापस्य चय्यैव 
सिद्धत्वात्‌ न चतु्थेस्य बेदस्याकाङ्श्नास्ति कुतस्तस्य व्याख्यानचिन्तेति ।! 
बहमकतेग्यप्रतिपाद्‌ नतासपयतया अत्रोच्यते । हौत्रम्‌ आध्वर्यवम्‌ ओौ द्गात्रमिति 
भवस्येव जाकाङ्ा व्याख्यान- समाख्यया त्रयाणामपि वेदानां प्रतिभियत- 

योग्यता चाथवेदस्ये- होत्रादिकतेव्यप्रतिपादनपरत्वावगमात्‌ न 

दयुत्तरः पक्षः ब्रह्मकतेव्यप्रतिपादने तात्पर्यं संभवति 

यथा अन्यपरस्य यजुर्वेदस्य होतृकर्तेव्यतायाम्‌, यथा वा तथा- 
विधस्य ऋग्वेदस्य अग्तिहोत्रे। एवं तचय्यां तत्र॒ तत्र प्रतिपादितं 
यद्‌ ब्रह्मत्वम्‌ तद्‌ अथवेवेदसिद्धमेव लेशेनोक्तम्‌ इति अतात्पर्यविषय- 
त्वात्‌ अङकृत्स्नत्वाच्च नादरणीयम्‌ 1 अकृत्स्नत्वमेव अभिप्रेत्य शाखान्तरोक्तं 
होत नानुष्ठेयम्‌ इति आद्वलायनेनोक्तम्‌ । ^तदये केचन छान्दोग्ये वाध्वर्यवे 
वा हौत्रामर्शाः समाम्नाता न तान्‌ कुर्याद्‌ अक्ृत्स्तत्वाद्धौत्रस्यः [ माइव ° 
& । १३ | इति । अत एव वाड्मनसनिवेत्येस्य यज्ञशरीरस्य अधमेव त्रिभि- 
वेद निष्पाद्यते ।  अघन्तिरं तु अथव वेदेनेवेति श्रूयते ¦ प्राजापतिर्थज्ञम्‌ 
अतनुत । स ऋचेव हौत्रम्‌ अकरोद्‌ । यजुषाध्वयेवं साम्तौद्‌गात्रम्‌ अथर्वा- 
द्धि रोभिबेह्यत्वम्‌' इति प्रकम्य “स वा एष चरिभिवेदेज्ञस्यान्यतरः पक्षः 
संस्क्रियते । मनसैव ब्रह्मा यज्ञस्यान्यतरं पक्षं संस्करोति" [गो० ब्रा० ३।२ | 


अथववेदभाष्यभूमिका । १२१ 


इति । एेतरेय ब्राह्मणेऽपि त्रयी निष्पाद्य एकः पक्षः मनोनिष्पाद्यः परः पक्ष इति 
श्रुतम्‌ । अयं वं यज्ञो योऽयं पवते । तस्य वाक्‌ च मनश्च वत॑न्यौ । वाचा 
च हि मनसा च यन्ञोऽवतंत। इयंवे वाग्‌। अदो मनः। तद्‌ वाचा 
च्या विद्ययेकं पक्षं सस्कुवेन्ति! मनसैव ब्रह्मा संस्करोति" [ ए० ब्रा° 
५।३२३। इति ¦ एतदेवाभिप्रेत्य गोपथ्राह्यणे पूवंभागे प्रह्न पूवंकम्‌ अथवंविद 
एव ब्रह्मत्वम्‌ आम्नातम्‌ । अथ | ह | प्रजापतिः सोमेन यक्ष्यमाणो वेदान्‌ 
उवाच । कं वो होतार वृणीयाम्‌ । कम्‌ अध्वर्युम्‌ ¦! कम्‌ उद्गातारम्‌ । कं 
ब्रह्माणम्‌ इति । ते ऊचू: । ऋग्विदमेव होतारं वृणीष्व ! यजुविदम्‌ अष्व- 
युम्‌ । सामविदम्‌ उद्गातारम्‌ । अथर्वाक्किरोविदं ब्रह्याणम्‌ । तथा हास्य 
रज्ञः चतुष्पात्‌ प्रतितिष्ठति | गो० ब्रा० २।२४ | इति । तत्रैव विपक्षबाधश्च 
श्रूतः ¦ अथ चेद्‌ नेवंविदं ब्राह्मणं वृणुते दक्षिणत एवैषां यज्ञो रिच्यते 
[ गो० क्रा० २। २४ | इत्ति । यथेकपात्‌ पुरुषो यन्‌ अनुभयचक्रो वा रथो 
वतमानो भ्रेषं न्येति एवमेवास्य यज्ञा भ्रेषं न्येति" ( गो० ब्रा० ३।१ ) इति 


स॒त्रिभिर्वेदविधीयतेः इति स्मृतिस्तु उदाहूतशूत्यनुसारेण मुख्यस्य 
जथवेविदोऽ्तम्मवे तत्तच्छाखासु यावदुक्ततब्रह्मत्वमात्रेणापि, क्रतुशरीर- 
निष्पत्तिभेवति इत्येमभिप्राया । शय्या विद्ययेति ब्रयात्‌" (एे० ब्रा० ५।३३) 
इति श्रुतिरपि प्रकृतव्याहूति ्रयपेक्षत्वात्‌ अविरुद्धा । भस्य महतो 
भूतस्य निदवसितम्‌ एतद्‌ यद्‌ छऋण्वेदो यजुवेदः सामवेदाऽथर्वङ्किरस 
(वृ ° आ० ४।४।१०) इति वाजसनेयकश्वुत्यनुसारेण त्रयाणाम्‌ उत्पत्तिधृति 
उपलक्षणतया व्याख्येया ॥ 

विदरशन्यस्त्रिभिरेति सूर्यः इति च श्रूतिः ऋग्भिः पूर्वा 
(तं० ब्रा० ३।१२।६९।१) इति प्रकृतकालत्रयाभिप्रायेण । वेदानां चतुष्ट्वस्य 
सवत्र श्रृतत्वाद्‌ । तथा चाग्रे तापनीयोपनिषदि आम्नायते छग्यजु 
सामाधर्वाणश्चत्वारो वेदाः ( न° पुऽ ता० १) इति। मुण्डके च-- 
तत्रापरा ऋष्वेदो यजुवदः सामवेदोऽथवेवेदः' ( मु० १। १) इति॥। 

यम्‌ ऋषयस्तरयिविदा विदुः ऋचः सामानि यज्‌षिः ( तै० ब्रा० 
१।२।१।२६ ) इति । त्रं विध्यं त्‌ वेदगतमन्त्रामिप्रायम्‌ ¦! तद उक्तं जेमि- 
निना--तच्चोदकेषु मन्त्राख्या (जं० २।१।३२ ) । तेषाम्‌ ऋग 
यत्राथवशेन पादव्यवस्था (जं० २।१।३५) गीतिषु सामाख्या 
 ( जं० ३।१।३६ ) शेषं यजुःशब्दः ( जं० २।१।३७ ) इति । तद्‌ अस्मिन्नपि 
वेदे विद्यत इति न चतृष्ट्वव्याकोपः। ` 

उच्चष्ट्वादिधमनियमोऽपि अग्नेक्र र्वेदो वायोयेनजु्वेद आदित्यात्‌ साम- 
वेद इत्युपक्रमवाक्यगतवेदत्रयपिक् इति न विरोधः । । 

ननु अस्मिन्‌ वेदे मन्वराणाम्‌ ऋगादृक्तलक्षणयोगात्‌ तदन्यततमव्यपदेस्ष- 
भावत्वं युक्तम्‌ । नव दोषः । अथवच्यिन ब्रह्मणा द्टत्वात्‌ तन्नान्ना अयं 
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वेदो व्यपदिश्यते । तथा हि । पुरा खल्‌ सुष्टयथं स्वयम्भु ब्रह्य तपस्तेपे । 
तस्मात्‌ तप्यमानात्‌ स्वेभ्यो रोसक्पेभ्यः स्वेदधारा अजायन्त । 
तासु स्वेदजाताधु अप्सु स्वां हायां पद्यन्तो रेतश्चस्कन्द । तद्रतः- 
सहिता आपो द्विरूपा अभवन्‌ । तत्रेकतः स्थितं रेतो मृज्ञ्यमानं सत्‌ 
भृगुर्नाम महषिरभवत्‌ । स एव भृगुः स्वोत्पादकस्य तिरोहितस्य ब्रह्मणो 
दशेनाय अथर्वाग्‌ एनम्‌ एतास्वेवाप्स्वन्विच्छः { गो० ब्र० १।४ ) इति 
अश्रीरया वाचोक्तत्वात्‌ अथरववष्यिोऽप्यभवत्‌ । अवशिष्टरेतोयुक्ताभिरद्डि- 
रावतस्य वरुणञ्ब्दवच्यस्य ब्रह्यणस्तप्तस्य स्वेभ्योऽङ्ध स्यो रसोऽ्लरत्‌ । 
सोऽङ्ख रसभृतत्वात्‌ अद्धिरा नाम महुषिरभवत्‌ 1 ततस्तत्कारणं ब्रह्म तम्‌ 
अथर्वाणम्‌ अद्धिरसं चास्यतपत्‌ । ततः एकर्च॑द्वृचादिमन्तरद्रष्टारो विशतिः 
संख्याका अथर्वाणोऽद्धि रसश्चोत्पन्नाः । तेम्यस्तप्तेम्य ऋषिभ्यः सकाशात्‌ 
स्वयम ब्रह्म यान्‌ मन्त्रान्‌ अद्राक्षीत्‌ सोऽथर्वाद्धिरःशब्दवाच्यो वेरोऽभवत्‌ । 
अत एकर्चादीनाम्‌ ऋषीणां विश तिसंख्पाकत्वाद्‌ वेदोऽपि विशतिकाण्डात्मक 
सम्पच्च: । अत एव सवेसारत्वाद्‌ अयं वेदः श्रेष्ठः । श्रूयते हि-- 

श्रेष्ठो हि वेदस्तपसोऽधिजातो त्रह्मज्ञानां हृद्ये संबभूव ( गो° व्रा° 
१।९ ) "एतद्‌ वं भूयिष्ठं ब्रह्म यद्‌ भुष्वद्धिरसः । येऽङ्धिरसः स रसः । येऽथ- 
वाणिस्तद्‌ भेषजम्‌ ¦! यद्‌ भेषजं तद्‌ अमृतम्‌ । यद्‌ अमृतं तद्‌ ब्रह्मः 
( गौ ब्रा० ३।४ ) । एवं स्ारभूतब्रह्मात्मकत्वाद्‌ ब्रह्मकतंग्यप्रतिपादनाच्च 
अयं ब्रह्मवेद इत्यप्याख्यायते । तथा च श्रुतिः । चत्वारो वा इमे वेदा ऋभ्वेदो 
यजुर्वेदः सामवेदो बहवे रः" [गो० त्रा० २।१६| इति । अत एव सार वहवात्‌ 
सिद्ध मन्त्रता समाम्नायते-- 


न तिथिने च नक्षत्रं न्‌ ग्रहोन च चन्द्रमाः ॥. 
अथवेमन्त्रसम्प्राप्त्या सवेसिद्धिभं विष्यति ।। 
तथा स्कान्दे कमलालयखण्डे आथर्वेणमन्त्राणां जपमात्रेणाभिमतफल- 
साधनत्वमूक्तम्‌-- । 
यस्तत्राथवंणान्‌ मन्वान्‌ जपेच्चृद्धासमन्वितः। ` 
तेषाम्‌ अर्थोद्धवं कृत्स्नं फलं प्राप्नोति स ध्वम्‌ ॥ | 
अथर्ववेद पवेदनिरूपणं अस्य वेदस्य सपेवेदादयः प्वोपवेदा अङ्कत्वेन ` सम्‌- 
पुराणादिषु तश्पक्षंसा- नन्तरं ब्रह्मणा सष्टाः । तथा च ब्रह्मणम्‌ । स दिशो- 
व्चनेच =त्वेक्षत प्राची दक्षिणां प्रतीचीम्‌ उदीचीं ध्रूवाम्‌ 
ऊर्ध्वामिः इति प्रकम्य दक्षिणां पन्च वेदान्‌ निरमिभीत सपेवेदम्‌ पिशाच 
वेदम्‌ असुरवेदम्‌ इतिहासवेदम्‌ पुराणवेदम्‌* ( गो० त्रा० १।१० ) इति । 
तदेवम्‌ अआगमूष्मिकफलेषु दरोपूणेमासादिषु अयनान्तेषु त्रयोविहितक्मसु 
 अपेश्षित्वं ब्रह्मत्वम्‌ अनन्यलस्पत्वाद्‌ अथवेवेदेकसमधिगम्यम्‌ इति स्थितम्‌ । 


अथवेदेदभाष्यभूमिका । १२३ 


तद्देव एेहिकफलानि लान्तिकपौष्टिकाति कर्माणि राजकर्मणि अपरिमित- 
फलानि तुलापुरुषादिमहादानानि च अथवैवेद्‌ एव प्रतिपादितानि । पौरो- 
` हिव्यं च अथवेविदेव काययेम्‌ । तत्कत्‌ काणां कर्मणां राजाभिषेकादीनां तत्रैव 
विस्तरेण प्रतिपादितत्वात्‌ ! तथा च विष्णृपुराणे-- । 
पौरोहित्यं श्ान्तिकपौष्टिकादि राज्ञाम्‌ अथवेवेदेन कारयेद्‌ ब्रह्मत्वं 

च` इति | 


भटा चासरप्युक्तम्‌-- 
शान्तिपुष्टयभिचारार्था एकत्रह्मत्विगाश्चयाः । 
क्रियन्तेऽथवेवेदेन  अय्येवात्सौयगोचराः 1 


नीतिशास्त्रेऽपि-- 
| त्रय्यां च दण्डनीत्यां च कुशलः स्यात्‌ पुरोहितः 
 अथवेविहितं कमं कुर्या्च्छन्तिकपौष्टिकम्‌ । 
मल्स्यपुराणे-- 
पुरोहितं तथाथवेमन्त्रब्राह्मणपारगम्‌ । 
माकंण्डयपुराणं-- ` | 
अभिषिक्ताऽथरवेमन्त्रेमहीं मूडक्त ससागराम्‌ । 


अथवेपरिलिष्ट-- 
हि यस्य राज्ञो जनपदे अथर्वा लान्तिपारगः। 
निवसव्यपि तद्‌ राष्ट वधते निरुपद्रवम्‌ ।। 
तस्माद्‌ राजा विशेषेण अथर्वाणं जितेन्द्रियम्‌ । 
दानसम्मानसत्कारनित्यं समभिपूजयेत्‌ | | प० ४1६ | 
स्याद एवम्‌ ! यद्यस्य अथेवत्त्वं स्यात्‌ तदास्य व्याख्यानम्‌ उपपन्नं 
स्यात्‌ । तदेव कुत इति चेत्‌ । उच्यते | | 
स्वाध्यायोऽध्येतव्यः | तेऽ ब्रा० २। १५ | इत्यनेन विधिना कृत्स्न- 
स्यापि वेदराशेः अर्थावबोघपयंन्तं तस्य बोधितत्वात्‌! ` | 
स्वाध्यायोऽध्यतव्यः' इत्यत्र तथा हि ।  स्वाघ्यायोऽध्येतव्यः इत्यत्र 
शब्दभावनाया अर्थभाव- ` ` विध्यविरुद्धा भावना प्रतीयते । सच द्वि 


नायाश्च स्वरूपम्‌ विधा । शब्दभावना अ्थभावना चेति । तद्‌ 


उक्तम्‌ आचायेः--“इह हि लिडगदियुक्तेषु दवे भावने प्रतीयेते । शब्दभावना 

अथेभावना चः इति । तत्र शब्दभावनाया अथेभावना भाव्या । लिङ्खादि 
करणम्‌ । अ्थवादप्रतिपादिता स्तुतिः इतिकतेव्यता । अथंभावनाया 
स्वर्गादिरभग्यिः । धात्वथेः करणम्‌ । प्रयाजादिः इतिकतेव्यता । 


१२४ | सायणाचायेकृता 


विविधमत्तोपन्यासपुरःसरं ननु धात्वर्थातिरेकिणीं भावनामेव नोपलभामहे 
भावनायाः सामान्य- कृस्या घात्वथः करणं स्यात्‌ ? कथं वा तस्या 
 छक्षणनिरूपणस्‌ विभागः ? भाव्यनिष्ठो भावकव्यापारो भावनेति 
चेत्‌ ? न । पचियजिगमिप्रमृतिषु धातुषु अधिश्रयणसंकल्पचलनादयो धात्वर्था 
एवेति अतिरिक्तस्य भावकन्यापारस्य अभावात्‌ ! प्रयत्नौ भावकव्यापार 
- इति चेत्‌ ? न। वृक्षश्चलति, काष्ठानि पचन्ति, नौर्याति इत्येवमादिषु 
सचेतनकत्‌ कव्यापारेषु तदभावात्‌ । स्पन्दः स इति चेत्‌ ? न । आत्मकतु क- 
व्यापारेषु यजतिददातिजुहोतीत्यादिषु तदभावात्‌ । त उभयानुगतम्‌ 
जौदासीन्यप्रच्युतिसासान्यमेव भावकव्यापारो मविष्यतीति चेत्‌ ? न। 
अचेतने शब्दे स्पन्दप्रयत्नयोरभावेन तदुभयसासान्यरूपस्य तस्य अभावात्‌ । 
सत्यम धात्वर्थाद्‌ अत्यन्तातिरेकिणी भावना नास्तीति। धात्वथाः 
नामेव पाको यागः प्रयत्नः संकल्पः अधिश्रयणम्‌ विक्लेदनम्‌ अभिधानम्‌ 
चोदनम्‌ इति प्रातिस्विक धात्वभिधेयम्‌ अक्रियाट्मकं सिद्धस्वभावम्‌ एकं 
रूपम्‌ । सवंधात्वर्थानुगतं करोतिप्रत्ययवे्य क्रियात्मक साध्यस्वभावम्‌ 
अन्योत्पादनानुकूलात्मकम्‌ आख्यातप्रत्ययवेचम्‌ अपरं रूपम्‌ । तथा हि । 
यः स्पन्दते यो यजते यश्चरतियो विदधातिते सर्वे क रोतिप्रत्ययमनु- 
भवन्ति । स्पन्दते स्पन्दनं करोति, यजते यागं करोति, इत्येवं सर्वत्र 
क रोत्यथस्यानुगतिः । तद्‌ उक्तम्‌ आचायँ-- ` 


सिद्धकत्‌ः क्रियावा॑चिन्याख्याप्रत्यये सति । 
सामानाधिकरण्येन करोत्यर्थोऽवगम्यते। [मी० भा०वि०२।१।१ | 
भिन्नेषु विविधघात्वर्थेषु उत्पाद्यवस्त्वन्तरकर्मकम्‌ एतदेवापरं रूपं 
भवितु: प्रयोजकव्यापारत्वाद्‌ भा वनेत्युच्यते । तच्च यजेत दद्यात्‌ जुहुयात्‌ 
इत्यास्यातप्रयोगेष्वेव वगमात्‌ पाकः त्यागः रागः इत्यादिषु अनवगमाच्च 
अन्वयनव्यतिरेकाभ्याम्‌ आल्यातप्रत्ययाभिधेयम्‌ भङ्खीक्रियते । यथाहुः-- 
अभिधाभावनामाहुरन्यामेव लिडदयः। । 
अर्थात्मभावना त्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते । [मी० भां०वि० २।१।१] 
 , ये प्रयत्नं वा स्पन्दं वा उभयं वा भावनाम्‌ अङ्खीकूर्वते, तैरपि तेषां 
सववानुगमाभावात्‌ सर्व॑धात्वर्थानुगतम्‌ अन्योत्पादनानुकूलरूपमेव भावने- 
त्यङ्गीकतंग्यम्‌ । एतदयप्युक्तम्‌-- च 
 सिद्धसाध्यस्वभावाभ्यां धात्वर्थो द्विविधो मतः । 
अन्योत्पादानुकूलात्मा भावना साध्परूपिणी ।॥ 
तस्मात्‌ धात्वर्थातिरेकिणी भावनेति सिद्धम्‌ । 
स्वाध्यायोऽभ्येत्यः" इत्यत्र तथा च अध्ययनविधावपि तव्यप्रत्ययावगताया 
` विश्वजिन्न्यायेन स्वगं एव. भावनाया अंश्चत्रयेण भवितव्यम्‌ । तत्र धात्वर्थः 


अथवेवेकभाष्यभूमिका । १२५ 


अध्यनविधेर्भाग्यः करणत्वेन अन्वेति भाव्यपेक्षायास अत्र॒ तस्मा- 
इति पूः परः नुपात्तत्वात्‌ स स्वगेः स्यात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविरि- 


ष्ठत्वात्‌ | जं ० ४।३।१५ ] इति विश्वजिन्न्यायेन स्वग एव भाव्यतया 
अन्वेतीति पूर्व॑ः पक्षः । ननु कथं स्वगस्य भाव्यता ? समनन्तरपदोपात्तस्य 
स्वाध्यायस्यव भाव्यत्वाद्‌ इति चेत्‌ ? न । तस्य अपुरुषा्थत्वेन भाव्यत्वा- 
सम्भवात्‌ । तहि अथेज्ञानमेव दष्टप्रयोजनरूपत्वाद्‌ भाव्यं भवत्विति चेत्‌ ? 
त । विधिमन्तरेणापि पदपदा्थव्युत्पत्तिमताम्‌ अधौोतेन स्वाध्यायेन अर्भं- 
ज्ञानस्य जायमानत्वात्‌ । तहि अधौतेनेव स्वाध्यायेन अर्थं जानीयाद्‌ इति 
अवघ्‌ातादिवद्‌ नियमार्थो विधिवत्विति चेत? न! अनारभ्याधीतस्य 
स्वाध्मायविधेः अक्रत्वथेत्वेन = नियमाथत्वानुपपत्तेः । अवघातादयोऽपि 
क्रतावेव नियम्यन्ते अवघातनिष्पन्तैरेव ताण्डलैः पुरोडाशादिनिष्पादन- 
दवारा दशेपुणमासापुवं सम्पादयेदिति, न तण्ड्लादिस्वकूपे । प्रमाणान्तर- 
विरोधात्‌ । मा मृत्‌ स्वाध्यायस्य भाव्यता। मा च भृद्‌ अर्थज्ञानस्य | 
तथापि य॒द्‌ ऋचाऽघीते पयसः कूल्या अस्य पितुन्‌ स्वधा अभिवहन्ति 
यद्‌ यजूंषि घृतस्य कूल्या । यत्‌ सामानि सोम एम्यः पवते ¦! यद्‌ अथर्वा 
द्धिरसो मधोः कुल्याः ! यद ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा 
नाराशंसीमदसः कल्या अस्य पितृन्‌ स्वधा अभिवहन्ति [ तै० आ० २।१० 1 
इत्यध्ययनं प्रकृत्य पठिताथंवादोक्तघृतकृल्यादिकमेव भाव्यं भवत्विति चेत्‌ ? 
न । तस्यापि ब्रह्मयज्ञस्वाध्यायमधिक्त्य पर्तित्वेन प्रहणाध्ययनफलद्मर्षक- 
त्वानुपपत्तेः। तथापि अतिदेश्तः प्राप्तेः अस्यापि फलं भविष्यतीति चेत्‌ ? 
न । अथेवादस्य अनतिदेर्यत्वात्‌ तस्माद्‌ विश्वजिन्न्यायेन } स्वं एव अध्य 
यनविधेभव्यिः । यथाहुः-- 


विनापि विधिना दुष्टलाभान्न हि तद्थेता | 
कत्प्यस्तु विधिसामर्थ्यात्‌ स्वर्गो विश्वजिदादिवत्‌ ।\ 


इश््रयोजनोऽ्थावबोध अत्रोच्यते । अर्थाववोधार्थमेव अध्ययनं विधीयते । 


एवाध्ययन रिषे. ननु पदपदाथेव्युत्पत्तिमतां पुसां विधिम्‌ अन्तरेणापि 
माभ्यः इति अर्थाववोधो जायते इति विध्यानथेक्यम्‌ इत्युक्तम्‌ 
उत्तरः पक्त इति चेत्‌ ? न । अध्ययनरसंस्करृतेनेव स्वाध्यायेन अर्थं 


जानीयात्‌ न पृस्तकादिपसितेनेति नियमाथेत्वाद्‌ विधेः! अक्रत्वर्थेषु निय- 
मानुपपत्तिरिति उक्तम्‌ इति चेत्‌? न। प्राङ्मृखोऽच्लानि भृञ्जीतः 
इत्येवमादिषु अक्रत्वथेष्पपि नियमदशं णत्‌ । व्रीहीन्‌ परोक्तिः इत्यादि. 
विधिवत्‌ संस्कारविधानमाव्रपयंवसायित्वाद्‌ अयं विधिनं स्वाध्यायस्य 


१. अस्य सूत्रस्य शाबरभाष्य १०८ पृष्ठे दष्टव्यम्‌ । ` 


१२९ `  सायणाचायकृता 


अर्थज्ञाना्थेतां बोधयतीति चेत्‌ ? न । ध्वरम्‌ उपदधाति" | ते० सं° २।६। 
 २।५ ] इति चरोरुपधानविधिः संस्कारं विदधद्‌ यथा तत्संस्छृतस्य चरो 
स्थलनिष्प्तिश्ेषतां विधत्ते, तदद्‌ अध्ययतविधिरपि स्वाध्यायस्य अध्ययन ` 
संस्कारं विदधत्‌ तत्संस्कृतस्य तस्य अर्थावबोधाथेत्वं विधत्ते । संस्कार- 
विधेः संस्कारविनियोगपर्यन्तत्वेऽपि फलत्वाविशेषात्‌ स्वर्गाथंता कुतो न 
विधत्ते इति चेत्‌? न। अर्थावबोधस्य दष्टत्रयोजनस्य संभवे अद्ष्टा- 
थृत्वकत्पनाया अन्यास्प्रल्वात्‌ । तद्‌ उत्छम्‌-- 
लभ्यमाने फले दृष्टे नाद्ष्टफलकल्पना । 
विषेस्तु नियमाथत्वान्नानथक्यं भविष्यति ॥ 
स्वाध्यायाध्यग्रनविदिविचरे प्राभाक्रास्तु- 
प्रासाकरमतं सविस्तरयुएन्यस्य उपनीय तु यः लिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः | 
तस्य स्प्रलण खण्डसम्‌ सकत्प सरहस्य च तमाचाय त्रचत्तत्त ॥ 
_  _ | मण० स्मु० २।९१४० | 
इत्ति स्मत्यनुमितेन उपनी खाध्यापनेनाचायेकं संपादयेद्‌ः इत्यनेन 
विधिना लब्धानुष्ठानस्य स्वाध्यायोऽध्येतव्पः* इत्यस्याघ्ययतविधेः अधि- 
 कारपरत्वजिज्ञासायां प्रथसप्रतीतेन आचायेकाधिकारकत्वमाशङ्कुय अन्त- 
रङ्खत्वाद्‌ अर्थज्ञानाधिकारपरत्वमेव वणेयन्ति ॥ 
तद्‌ अयुक्तम्‌ । आचा्थकरणविधेरेव अभावात्‌ । ननक्तम्‌ । "उपनीय 
तु यः शिष्यम्‌? इत्यनया स्मृत्या 'उपनीयाध्यापनेन आचार्यकं भावयेद्‌" 
इत्येवंरूप आचायेकरणविधिरनुमीयते इति । तन्न । एवल्पायाः श्रुतेः अनेवं- 
रूपया स्मृत्या अनुमातुम्‌ अशक्यत्वात्‌ । तथा हि । इथं स्मृतिः उपनीया- 
ध्यापयितः आचाय इति व्रवीति 1 न पुनरध्यापनं विदधाति । तद्विधाने 
योऽध्यापधिता (तम्‌ आचायं प्रचक्षते इत्यंशेन एकवक्यताविरोधात्‌ । ननु 
'उपनीयाध्यापयेद्‌ः इत्ति अध्यापनं विधाय विधिसिद्धम्थं स्तु इति 
अनद्य तस्याचायैतव्वं प्रतिपादयतीति चेत्‌ ? न 1 स्वारस्येन विध्यप्रतीतौ 
तदाश्रणेन वाक्यभेदकल्पनायां प्रमाणाभावात्‌ । तद्‌ उक्तम्‌-- वि 


 संभवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यते । 


क्ति च)! 'योऽध्यापयेत्‌ः इति यच्छन्दयोगोऽपि विधिशक्तिम्‌ अपहन्ति । 
तहि यदाम्नेयोऽष्टाकपालःः [ त° सं० २।६।३।२ | इत्यादावपि यच्छब्द- 
योगात्‌ विधिश्क्तिरपहन्यते इति चेत्‌ सत्यम्‌ । तत्रापि यच्छब्दवृत्तस्य 
 विधित्वभङ्घेन ध्यदाग्नेयोऽष्टाकपालोऽमावास्यायां च पौणमास्यां च्युतो ` 
 , भवति सुवगंस्य लोकस्याभिनजित्ये" |त० सं० २।६।३।३ | इत्यथवादेन यत्‌ 
स्तूयते.तद्‌ विधीयते इति न्यायेन प्रिकल्पितस्य अन्यस्यैव विधित्व 
. स्वीकारात्‌ तस्माद्‌ उपनीय तु यः शिष्यम्‌" इत्यादिस्मृत्यनुमिता श्रुति 
नाचायेकरणविधघौ प्रमाणम्‌ ॥ नि 


अथर्वेवेदमाष्यभूमिका। १२७ 


ननु अष्टवर्षं ब्राह्मणम्‌ उपनयीत, तमध्यापयीत इत्यत्र नयतेः संमा- 
ननोत्सञ्जनाचायेक रणज्ञानमुत्िविगणनन्ययरेघु नियः | पार अष्टा० १ 
] इति आचार्यकरणे आत्मनेपदविधानाद्‌ उपनयने आचाप्रकरणविधि- 


रपेक्चित एव इति चेत्‌ ? तद्‌ अयुक्तम्‌ । 


षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कमणि जीविका । 
याजनाध्यापने चव विरिष्टाच्चं प्रतिग्रहः 1}. 
। स्‌० स्मरु० ९०५।.५१९ | 
इति द्रव्याजेना्यधंतयेव प्राप्तस्य अध्यापनस्पे विष्पन्हत्वात्‌ । ननु 
तथापि अलौकिकाचार्यकसाघनत्वेन अप्राप्तस्याध्पापनस्य विध्यनहुतैमि 
चेत्‌ ? न ¦ आचार्यकस्य लोक्रसिद्धत्वाद्‌ अलौकिकत्वानुपपत्तेः । स्याद्‌ 
एतत्‌! 'उपनयीतः इत्यात्मनेपदात्‌ सनियमक्रोपनयन शेषित्वव्रतोते 
आचायेकम्‌ अलौकिकमिति, ने! आचायंकरणे वत्तमालस्य नयते 
अकव्रभिप्राये आत्मनेपदविधानाद्‌ उपनयनाचायेकयोः परस्परम्‌ अद्ध 
भावानुपपत्तेः । भन्पथा स्वरितत्रितः कवेभिप्राये क्रियाफनेः [ १ 
अष्टा० १।३।७२ | इति नि्वादेव आत्मनेपदे सिद्धे सम्मानरादिसरूत्रम्‌ 
अनथक स्यात्‌ | 


तनु क्रियाफलस्य कवरसिप्रायत्वं नामन कत्र भिलषितत्वं कितु कतु- 


 गृतत्वमेव । अतः उपनयनक्रियाफलस्य माणवकनिष्ठत्वेन अकत्रं भि- 
प्रायत्वाद्‌ आचायेकरण एव्‌ नयतेः आत्मने पदं सिध्यतीति चेत्‌! एवं सति 
वसन्ता ब्राह्मणोऽग्निसादधीतः | ते० ब्रा १।१।२।६ | इत्याधाचफलत्य 


अग्तिसस्कारस्य अग्निगतत्वेन अकत भिप्रायत्वाद 'स्वरितत्रितःः इत्यात्मत- 


पदं न स्यात्‌ । से च उपनयनक्रियाफलस्य संस्कारस्य साणवकाभिलावि- 


तत्वाद्‌ अकत्र भिप्रायत्वम्‌ इति । आचायस्यापि अभिलषितम्‌ । अचायान- 


- भिलषितत्वे तस्य क्रियाफलत्वानुपपत्तेः । न दहि क्रिएाजन्यं यस्य कस्यचिद्‌ 
अभिलषितं वा क्रियाफलं, कि तु क्रं भिलाषितं सत्‌ क्रियाजन्यं क्रियाफलम्‌ । 
अन्यथा श्चरसादिकयपि क्िथाजन्यम्‌ अहितस्य यस्य कस्यचिद्‌ अभिलपितं 


चेति स्वगंकामो यजेत इत्यादौ क्रियाफलस्य अकच सित्रायत्वेन सात्मनेपरं 
नस्यातु) नच अस्मत्पक्ष इवं माणवकसमीहितक्षाधनत्वेनेव उयनेतु 
उपनयनक्रियाफलम्‌ अभिलषितम्‌ इति भवतां मवं येन क्रियाफलम्‌ 


अक्त भिप्रायं स्यात्‌ |. आचायंककामस्य अतत्साघने माणवकाधिकारे 


समीहानुपपत्तेः । उपपत्तौ वा माणवकाधिकारस्येव अभिलपितस्य प्रयोज- 


 कत्वाद आचायकाधिक्रारस्य. प्रयोजकत्वं न स्थात । तस्माद आत्सनेपदा- 


देव क्रियाफलस्य अकृत्रेभिप्रायत्वावगतेर्माणवकसमीहितसाधनत्वेनैव उप- 
नयनस्य प्रतीतिः । । 


१२८ | सायणाचायंकृता 


न च. "उपनीयतु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌" इति क्त्वाप्रत्ययेन 
ञाचायं कशेषत्वम्‌ उपनयनस्येति सन्तव्यम्‌ । स्मृतिगतो हि क्त्वाप्रत्ययः 
समानकतृकयोः पूवेकाले" [ पा० अष्टा ३।४।२१ | इत्यनुशासनाद्‌ उप- 
नयनाध्यापनयोः समानकत कत्वमेव आचष्टे । तच्च अङ्खाङ्िभावेनैव उप- 
पद्यत इति उपनयनस्य अध्यापनाङ्कृत्वप्रतीतिविलम्बेन भवतति । "वसन्ते 
ब्राह्मणम्‌ उपनयीत | आप०ध० १।१।१।१६ | इति द्ितीयाध्रतिः प्रत्यक्च- 
शरूतिगता । तया द्वितीयाश्रुत्या ज्ञटिति उपनयनस्य उपनेथशेषत्वं प्रतीयते । 
श्रृतिस्मृत्योविरोधे भूतिरेव बलीयसी" इत्युपनयनस्य उपनेधशेवत्वमेव ` 
अङद्धीकतेव्यम्‌ 
ननु उपनयनम्‌ उपनेयशेषोऽस्तु । तथापि उपनेयस्य आचार्यक रोष- 
त्वात्‌ तद्द्वारा उपनयनस्यापि तदद्धत्वम्‌ इति चेत्‌ ? न! उपनेयसंस्कारस्य 
भाचायंकशेषत्वे उपनेयरोषत्वं च सप्रयोजनत्वाविशेषेऽपि पुरुषान्तर गत्‌- 
त्वेन आचायेकेस्य बहिर द्खत्वात्‌ एकपुरुषनिष्ठत्वेन अध्ययनस्यान्त र ्गत्वात्‌ 
अन्तर द्बहिर द्गयो रन्तर ङ्गं बलीयः" इति तस्य अध्ययननाङ्घत्वमेव अङ्की- 
कतेग्यम्‌ । यदि समानकतृं केति विहितस्मातक्तवाप्रत्ययवलादेव अन्तरङ्गत्वं 
बाध्येत तहु भवत्पक्षे अध्यापनविधिप्रतयुक्तस्थ अध्ययनविधेः किमधिकार- 
परत्वम्‌ इति जिज्ञासायाम्‌ अधीत्य स्नायाद्‌" इति स्मा्तक्त्वाप्रत्यया- 
नुरोधेन अन्तर द्त्वयुक्तेर्बाधात्‌ अन्तर _्काथंज्ञानपरत्वं परित्यज्य आचाय 
धिकारत्वमेव स्यात्‌ । तस्माद्‌ अकत भिप्रायविहितात्मनेपदबलाद्‌ अन्तरङ्ख- ` 
युव्तेश्च उपनयनम्‌ अध्ययनाङ्गम्‌ इत्याचायेकस्य सनियमकोपनयनशेषि- 
त्वाभावाद्‌ नास्य अलौकिकत्वसिद्धिः। तदसिद्धौ च अन्यतः प्राप्तस्य 
 अष्यापनस्य्‌ आचायेकशेषत्वेन विध्यसिद्धिः। ` 
कथं तहि अध्यापयीतः इति विधिः? 'एतयास्रचकामं याजयेत्‌" 
इतिवत्‌ प्रयोजकव्यापारन्तगंतोऽपि विधिः प्रयोज्यव्यापारपरः इत्ति ब्रमः। 
ननु तत्र कामभ्रूतिवलान्‌ कामिन एव विध्यपेक्ायां प्रयोज्यव्यापारप्रत्वम्‌ 
अस्तु! अच्रतु तदभावात्‌ तत्परत्वं नेतिचेत्‌ ? न। निषादस्थपति 
याजयेत्‌" इत्यत्र कामश्वूतेरभावेऽपि द्रभ्याजंनार्थेत्वेन अन्यतः प्राप्तं याजनं 
परित्थज्य प्रयोज्यव्यापारस्येव अप्राप्तस्य विषेयत्वस्वीकारात्‌ । एतेन 
उपनीय गुरुः शिष्यं महाव्याहूतिपुवेकम्‌ | 
वेदमध्यापयेद्‌ एनं शौचाचारांश्च शिक्षयेत्‌ ॥ [ या० स्मृ° १।१५ [ 
इत्येतदपि नाध्यापनविधिपरम्‌ इत्यवगन्तव्यम्‌ । . ~ 
उपनीय ददद्‌ वेदम्‌ आचायः स उदाहृतः | या० स्मृ० १।३४ ] 
इत्येतदपि क्रियाथोगमेव आचा्ेश्चब्दाभिषेयम्‌ इति व्युक्तमुपद शयति । 
तस्माद्‌ अध्यापनस्य विधिरेव नास्तीति सिद्धम्‌ ! तदभावेन स्वविधि- 
प्रयुक्ततेव अध्ययनस्य । स च अध्ययनसंस्छ्ृतेनैव स्वाध्यायेन अर्थं 


प्रथवैवेदभाष्यभूमिका ! १२६ 


जानीयाद्‌ इति विधत्ते कत्स्नस्यापि वेदराशे्रिवक्लिताथत्वेन स्वतः 
मामाण्यात्‌ तदन्तग॑तस्य व्याख्यानं कतु" युक्तमेवेति सिद्धम्‌ ॥! 


वेदस्य स्वतः प्रामाण्यमिति वेदस्य स्वतः प्रामाण्यं चोदनासूत्रे भआचा्येँरेव 
सिद्धान्तविषयेऽभियुक्तानां उपपादितम्‌, । तत्र बहधा विवदन्ते वादिनः१ । 
विविघा विप्रतिपत्तयः प्रामाण्यम्‌ अप्रामाण्यं च उभयं स्वत इति 


सख्याः उभयं परत इति ताफिकाः | प्रामाण्यं स्वतः अप्रामाण्यं प्रत 
इति मीमांसकाः । अप्रामाण्यं स्वतः प्रामाण्यं परतः इति सौगताः} 


भामाण्यमम्रासाण्यं चोभयं प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वं नाम कार्यकारणादेव कार्येण 
स्वत इति सास्यानां सहं उत्पत्तिः ! अचर सांख्या एवं प्रतिपादयन्ति } 
मतम्‌ स्वतः सताम्‌ अषाध्पत्वाद्‌ उभयं स्वत इति । 
तत्र प्रमाणं च यद्‌ असत्‌ तच्च क्रियते, यथा शशविषाणम्‌ । कारकव्यापारात्‌ 
पूवं कायम्‌ असच्चेत्‌ ताहि न [क्रियेत] क्रियते च। अतः सदेव पुवेमपि । 
अपि च काय कारणेन प्राक्‌ सम्बद्धम्‌ असम्बद्धं वा। सम्बद्धं चेद्‌ 
असतः सस्बन्धानुपपत्तेः प्रागपि सदेव कार्यम्‌ । असम्बद्धं चेत्‌ ? इदमेवास्य 
कारणम्‌ इदमेवास्य कायम्‌ इति नियमो न स्यात्‌ असत्ताऽसम्बन्धयोर- 
विशेषात्‌ । यथाहु-- 


भसत्वाच्नास्ति सम्बन्धः कारकैः सतत्वसद्िभिः । 
असम्बद्धस्य चोत्पत्तिमिच्छतो न व्यवस्थितिः । 
कि च कारणाद्‌ अभिन्नत्वात्‌ कार्यस्य प्रागसक्तवं नोपपद्यते । तथा हि 
तन्तुभ्यः पटो न भिद्यते तत्कायंत्वात्‌ यद्‌ यतो भिद्यते न तत्‌ तस्य 
कायम्‌ । यथा गौर शवस्य । तन्तुकार्यं पटः । तस्मात्‌ तन्तोनं भिद्यते! यद्‌ 
यतो भिद्यते तस्य तेन सह्‌ संयोगः अप्राप्तिर्वा स्यात्‌ । यथा कूण्डकदरयोौ- 
मरविन्ध्ययोर्वा । न हि पटस्य तन्तुभिः सहं तद्‌ उभयम्‌ अस्ति ! तस्माद्‌ 
न तन्तुभ्यो भिद्यते पट इत्यभेदसिद्धेः कार्य प्रागपि सदेव इति प श्वत कायं रागत तदेव इति िदधम्‌ ॥ सिद्धम्‌ ॥ 


१" तथाहि श्कोकवातिके महकुमारिरपादैः प्रतिपादितम्‌ 


स्वतः सवप्रमाणानां प्रमाण्यमिति गम्यता । |  . 
नहि स्वतोऽसतती शाक्तिः कतु मन्येन शक्यते ॥ (श्लो. वा. ( ।२४७ ) 
 ‰ म्रामाण्वाभरामाण्यसिद्धान्तविषये अयमत्र विविधविधमतसंेपः प्र ददतो जेभिनि- 
[य ९ ४५ ॐ. [न । 
दशननिरूपणग्रसङ्ग “सर्व॑द्लनसंग्रहकारेण"-- 
भमाणव्वा्रमाणत्वे स्वतः सांख्याः समाश्रिताः । 
नेयायिकास्ते परतः सौगताश्चरमं स्वतः ॥ 
प्रथमं परतः ्राहः भामाण्यं वेदवादिनः ¦ 
 अमाणस्वं स्वतः अहुः परतश्चाप्रमाणताम्‌ ॥ ` 


६ ऋ 


१३० | , सायणाचा्यंकृता 


पूवो्तस्य सखास्यमतस्य अत्र ब्रमः। न च क्रियमाणत्वं सत्त्वसाधनम्‌ 
 समीक्ञा असत्त्वेऽपि तस्योपपत्तेहतोविपक्षाद्‌ व्यावत्ते 
| | सन्दिग्धत्वात्‌ । तथाहि) न हि सतो घटादे 
क्रियमाणत्वं दुष्टम्‌ कृतकरणव्यापारानुपपत्तेः । नाप्यसतः क्रियमाणत्वम्‌ 
अनुपपन्नम्‌ इति । प्रागसतोऽपि घटादेः सामग्रचां सत्याम्‌ उत्पत्तिदशंनात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ कारणेन असम्बद्धस्य कायेस्योत्पत्तौ इदमेवास्य काथेम्‌ इदमे- 
वास्य कारणम्‌ इति नियमानुपपत्तिरिति तदप्यपेशलम्‌ । किचिदेव कारणं 
कस्मिश्िदेव कायं शक्तम्‌ इति राक्तितो नियमेन सिद्धेः । न च रक्यव्यत्ि- 
रेकेण शक्तिरेव नास्तीति वक्तव्यम्‌ । अयम्‌ अग्निः अद्टिष्ठातीन्दरियाश्रय 
कारणत्वाद्‌ गुरत्वाश्रयवदिति तत्सिद्धेः । 


नापि शक्तिरपि शक्येन असम्बद्धा न का्थेकारणभावस्य नियामिकेति 
वाच्यम्‌ । शक्ताश्चरयायाः शक्तश्च प्रतिनियतशक्यानुक्लस्वभावत्वात्‌ । 
अन्यथा सत्कायंवादपक्षेऽपि प्रधानोपादानत्वस्वीकारात स्वेस्य जगत 
स्वं सवंस्वरूपेण सवत्र सवेदा सदिति विवेकहेतोरभावात्‌ इदमेवास्य 
कायम्‌ इदमेवास्य कारणम्‌ इति नियमो न स्यात्‌ । ननु सर्वत्र, स्व॑दा 
कायस्य सतत्वाविशेषेऽपि तत्तदभिव्यञ्जकसामथ्यंतियमात तत्तदभिव्यक्ति- 
नियमो भविष्यतीति चेत्‌ ? एव्र तहि अस्मत्पक्षेऽपि तत्तदुत्पादककारण- 
सामथ्यं नियमात्‌ तत्तदसत्कार्यत्पत्तिनियमसिद्धिः ।। 


यत्‌ पुनः कायस्य कारणाद्‌ अभेदसाधकम्‌ अनुमानम्‌, तदपि तन्तु- 
पटयोः प्रत्यक्षेण भेदोपलम्भात्‌ प्रत्यक्षविरुदकालात्ययापदिष्टम्‌। अपिच 
कारकव्यापारात्‌ प्रागपि कारणे कायं सत्‌ स्यात्‌, तह कारणं काम्‌ 
उपलभ्येत । न चोपलभ्यते । तस्माद्‌ असदेव । प्रागपि सदेव कायम्‌ अभि- 
व्यक्तरभावाद्‌ नोपलभ्यत इति चेत्‌ ? न । किम्‌ इयम्‌ अभिव्यक्तिः प्रागपि 
सती उत असती । सती चेत्‌ ? प्रागपि केवलतन्तुष्वपि तथा पटस्योपलन्धि 
स्यात्‌ । असती चेद्‌ ? असत्या एव तस्याः पश्चादुत्पत्तिस्वीकारात्‌ तद्वत्‌ 
` सवेस्याप्यसतः कायंस्योपपत्तिः कि नाङ्खीक्रियते । क्रियेत इत्यलमति- 
प्रसङ्ध न । तस्मात्‌ सत्कायं निषेधात्‌ प्रामाण्याप्रामाण्ययोरुभयोरपि स्वतस्त्वे 
किचिदेकं प्रमाणं प्रमाणमिति व्यवस्थोपपत्तेश्च नोभयं स्वतः ॥ 


अप्रामाण्यं सतः, प्रामाण्यं अपितु अप्रामाण्यं स्वतः, प्रामाण्यं परत इति 
परतः, इति सौगत- अपरे मन्यते । तथा हि । यदि प्रामाण्यं स्वतो- 
मतोपन्यासः ऽवसीयेत, तहि एकतरकोटितिर्धारणात्‌ इदं प्रमा- . 
णम्‌ अप्रमाणं वेति न संदिह्यत । अन्यथा सवत्र सदेहस्योपरमो न स्यात्‌| 
अतः कारणगुणनज्ञानाद्‌ अथेक्रियासंवादाद्‌ वा प्रामाण्यनिश्चयः ॥ 


ननु आदावेव अथेतथात्वानिश्चये उत्तरकालीना प्रकथं वृत्तिः 


अथवेवेदभाष्यभूमिका । १३१ 


जाघटीति तदृत्तरकालीनस्तचनिश्चयो वा कथम्‌ तदभवे कथं प्रामाण्यनिश्चयः 
इति चेत्‌? न कष्यादाविव अ्थैसंदेहादपि प्रवृ्युपयत्तेः । प्रवृत्तस्य च 
अथक्रियोपलन्धौ पुर्वावगतस्य अर्थक्रिपाकारित्वं सत्यं निश्चीयते इति तदह्ि- 
षयस्य पुवज्ञानस्यापि तदथंसम्बन्धित्वेन पश्चात्‌ प्रामाण्यं निश्चीयते । 
यथोक्तम्‌-- | | 
तस्मिन्‌ सदपि मानत्वं विनिश्चतुं न शक्यते । 
उत्तराथक्रियाज्ञानात्‌ केवलं तत्‌ प्रतीयते ॥ 


नेवम्‌ अथंक्रियाऽज्ञानस्यापि स्वविषया्थंक्रियापरिनिश्चये परापेक्षा येन 
अनवस्था भवेत्‌ । तस्य फलह्पत्वात्‌ । फलार्थं वा सर्वं करिष्यते । न 
फलम्‌ अन्याथमिति । अतः स्फुटाविकल्परूपत्वाच्च अथक्रियाज्ञानं स्वत 
एव स्वविषयतथात्वावधारकं प्रमाणंच) तवचैवं प्रामाण्यावगतस्य 
नृव जत्वात्‌ प्रवृत्युत्तरकालम्‌, अथेक्रियानि्ेयो निष्फल इति वाच्यम्‌ 
ज्ञानान्तरेषु निःशङ्कुप्वृत्तयर्थं विसंवादिनज्ञानव्यवृत्तप्रमाणप्रतियन्धरूपवि- 
शेषाकलनाय प्रवृ््युत्तरकालसपि निणयस्योपयोगात्‌ । प्रवृत्तावस्यास- 
वत्याम्‌ आदयज्ञाने फलस्याप्रतीतावपि अर्थक्रियारूपं फलमिति विषथी- 
करवतो विज्ञानान्तराद्‌ विसम्वादिभ्यो व्यावृत्तं वैलक्षण्यं प्रतीयते । 
यथोक्तम्‌-- 
वृत्तावभ्यास्नवत्यां तु वैलक्षण्यं प्रतीयते । ` 
अतद्धिषयविज्ञानाद्‌ आयेऽघ्राप्तेऽपि तत्फले ॥ 


तस्मात्‌ लटिति निऽ्ङ्कुप्रवृत्तिरपि तत्र विसम्बादिव्यावृत्तप्रमाणप्रति- 
 वन्धरूपविशेषलि द्काद्‌ अनुमानादेवेति न स्वतः प्रासाण्यावगमः ॥ 


अचुरूपौपत्तिभिः परवोक्छस्य अत्राभिधीयते । वृत्तेः प्रामाण्यम्‌ अ्थयाथा््य- 
सौगततमतस्य निरासः निश्चयाद्‌ भवतु । तच्चिश्चयस्तु गुणज्ञानात्‌ संवा- 
दाद्‌ वा इतियद्‌ छउक्ततस्न मृष्यामह! प्रमितिसाधकतमत्वं हि प्रामा- 
ण्यम्‌ । मरमितिश्च अनधिगततथाभूतार्थावधारणम्‌ ! नान्वेवम्‌ इन्दियादे- 
रेव प्रामाण्यम्‌, न ज्ञानस्य । तस्यावधारणरूपत्वेन अवधारणान्तरसाधक- 
तमत्वानुपपत्तेरिति चेत्‌ ? न । द्विविधं हि अवधारणम्‌ ज्ञानरूपं प्राकटचरूपं 
चेति । तत्र अनधिगततथाभूतार्थगोचरत्वेन ज्ञानस्य प्रामाण्यम्‌ । तथाच 
अनधिगततथाभूताथविधारणं प्रमितिः । तत्साधनं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । तद्धावः 
प्रामाण्यमिति नाशब्दाथेत्वम्‌ । अतः प्रसितिलक्षणवाक्यगतावधारण- 
` शब्देन ज्ञानप्राकट्चयोः कायंकारणभावेन अदूरविप्रकृष्टयोरेकरूपप्रामाण्य- 
्युत्पत्यथं तन्त्रेणोपादानम्‌ । रक्ती च प्रमाणाप्रमाणगोचरे प्रामाण्य 
प्रामाण्ये । ते च तथाभूतोऽयम्‌ अथं इत्येवं रूपात्‌ तथात्वावधारणाद अतथा- 
भूतोऽयमथं इत्येवंरूपाद्‌ अतथात्ववधारणाच्च चकास्तः । तत्र तथा- 


१३२  सायणाचायकृता 


भूतार्थावधारणम्‌ अर्थक्रिया ज्ञानादिलक्षणपरानपेक्षत्वेन ज्ञानस्वरूपमात्रा- 
घीनम्‌ । तदवकषेयं प्रामाण्यं स्वतोऽवसीयत इत्युच्यते तथाभूतावधारणं 
तु ज्ञानस्वरूपमात्राधीनत्वेऽपि कारणदोषावगमादिलक्षणपरपेक्षम्‌ इति 
तदवसेयम्‌ अप्रामाण्यं परतोऽवसीयत इत्युच्यते । न च अतथाभूतावधार- 
णमपि ज्ञानस्वभावाघीनम्‌। भरमवबाधयोरसंभवप्रसङ्खात्‌। न हि रुक्तो 
रजतम्‌ अतथाभूतमिति गोचर्यतो ज्ञानस्य भ्रमत्वं बाधसम्भवो वा। 
तस्मात्‌ ज्ञानस्वभावाधौनमपि अतथाभूतत्वं कारणदोषावगमाद्‌ बाधक- 
प्रत्ययाद्‌ वा परत एव निश्चीयते इति अप्रामःण्यं परत एवेति सिद्धम्‌ ॥ 


अप्रामाण्यं चोभय- ` अपरे पुनः एतदप्यसहमाना अप्रामाण्यवत्‌ 
मपि परत एवेति वदतां प्रामाण्यमपि कारणगतगुणज्ञानात्‌ सम्बादाद्‌ वा 
ताफिकाणं मत- परत एव ज्ञायत वणेयन्ति साधयन्ति च) 
प्रतिपादनम्‌ तथा हि) प्रामाण्यं परतो ज्ञायते । अनभ्यास- 


दशायां सांशयिकत्वात्‌ अप्रामाण्यदिति । नैतत्‌ साधनम्‌ । अस्मन्तेऽपि 
 तथाभूतोऽयम्‌ अथे इत्येवंरूपावधारणात्‌ परत एव प्रामाण्यं निश्चीयत इतिं 
सिद्धसाधनत्वात्‌ । ननु ज्ञप्तावनपेक्षत्वेऽपि उत्पत्तौ परपेक्षास्ति । तथा हि । 
यदि ज्ञानहेतुमाताधीनं प्रामाण्यं भवेत्‌ तंहि प्रसाणपरिज्ञानम्‌ अप्रमाणं 
भवेत्‌ प्रामाण्ये कारणाभावात्‌ । तथा च सति ज्ञानमेवन स्याद्‌ घटादि- 
वृत्‌ । ननु दोषाभावस्य प्रामाण्यकारणत्वात्‌ सति च दोषे तदभावाद्‌ ना- 
तिप्रसद्ध इति चेत्‌ तहि दोषाभावम्‌ अधिकम्‌ आसाद्य प्रामाण्यमपि 
जायते इति कथं ज्ञानहेतुमात्रजन्यत्वं तस्य । ननु दोषाभावस्य प्रामाण्य 
हेतत्वेऽपि गुणस्य प्रामाण्यं प्रति अहैतुत्वात्‌ तद्भावेन वेदानां स्वतः- 
प्रामाण्यं सिध्यतीति चेत्‌ तहि गुणस्य प्रामाण्यहेतुत्वेन दोषाभावस्य तद- 
हेतुत्वात्‌ तद्ावेऽपि गुणाभावाद्‌ अघ्रामाण्यसपि वैदानां प्रसज्येत! न हि 
गुणदोषयोः प्रामाण्या्रामाण्ये प्रति अन्वयव्यत्तिरेकयोधिशेषम्‌ उपलभा- 
महे । तस्माद्‌ उभयमपि परत इति सिद्धम्‌ ॥ 


ताकिंकमतनिरसनपुरःसरं अत्राभिधीयते । कार्यशक्तेः असति बाधके कायै- 
-भमाण्यं स्वतोऽग्रानण्यं कारणादेव कायेण सह॒ उत्पत्तिर ज्खीकतव्या । अन्यथा 
च परतः इति वह्भिगताया दाहुकत्वशक्तरपि कारणान्तरादेवं 
मीर्मासस्मूषन्यानां उत्पत्तिः स्या त्‌ । तथा च उत्पत्तिक्षणे तस्य दाहकत्वं 
` सिद्धान्तनिणेयः नस्यात्‌ । वद्धिश्च स्वाश्चयं दहन्ेव जायते । तत्‌ 
सिद्धम्‌ एतत्‌ स्वत.एव च प्रामाण्यमिति! न च अप्रामाण्यमपि स्वत 
एवास्त्विति मन्तव्यम्‌। यस्य दोषान्वयव्यतिरेकानुविधायित्वेन ज्ञानहेतु- 
` मात्रजन्यत्वाभावात्‌ । स्याद्‌ एतत्‌ यदि ज्ञानहेतुमात्राधीनं प्रामाण्यं 


अथवेवेदभाष्यभमिका । १३३ 


भवेत्‌, तहि स्मृतेरपि प्रामाण्यं स्यात्‌ ! तद्‌ न! प्रामाण्य्ब्देन तथामता- 
थाविधारकशक्तरेव विवक्षितत्वात्‌ तस्या एव च ज्ञानहेतुमात्रशब्डाघीनत्व- 
समथनात्‌ ! अन्यथा नेयायिकमतेऽपि अप्रामाण्यस्य दोषाधौनत्वात्‌ तद्‌ 
भवे स्मृतावपि प्रामाण्यसम्भवप्रसङ्धात्‌ । 


यत्‌ पुनः प्र माज्ञानहेत्वतिरिक्तहेत्वधीना कायेत्वे सक्षि तद्विशेषत्वात्‌ 
अघ्रमावत्‌ इत्यनुमानम्‌ ।. तद्‌ असाधकम्‌ । प्रमा गुणदोषयोरन्यतरसाधीनां 
न भवति ज्ञानत्वात्‌ अप्र मावत्‌, इत्यनेन अनुमानेन निविदेषणहेतुजत्वेनं 
रीध्नप्रवृत्तेन विशेषविषयत्वेन च प्रबलेन वाधितविषयत्वात्‌।! तस्यच 
सविशेषणटहेतुजत्वेन विलम्वितध्रवृत्तत्वाद्‌ दौवेल्यम्‌ । तस्माद्‌ उत्पत्तावपि 
ज्ञानहैतुमात्राधीनत्वेन प्रामाण्यं स्वत एव । अप्रामाण्यं तु दोषाधीनत्वात्‌ 
परत इति सिद्धम्‌ ॥ । 


ततश्च वेदानामपि अपौरुषेयत्वेन शब्दगतगुणदोषाणां शङ्कतुमपि अश 
क्यत्वेन सुतरां स्वत एव प्रामाण्यमिति निरवद्यम्‌ 


वेदनिरूपणषवसरे स्याद्‌ एवं यदि वेदनाम्‌ अपौरुषेयत्वं भवेत्‌ । तदेव ` 
पौर्षेय। वेदा असिद्धम्‌ । तथा हि वेदवाक्यानि पौरुषेयाणि वाक्यत्वात्‌ ! ` 
इति पूवः पत्तः यद्‌ उक्तसाधनं तद्‌ उक्तसाध्यम्‌ । यथा भारतादिवाक्यम्‌ | 
उक्तसाधनानि च वेदवाक्यानि । तस्मात्‌ पौरुषेयाणि वेदवाक्यानि! पौर- 
षयत्वं नाम स्वतन्चपुरुषपूवंकत्वम्‌ अभिमतम्‌ । अतः कमवन्तो वर्णाः पदम्‌ 
क्रमवन्ति चपदानि वाक्यम्‌ ¦ क्रमश्च नित्यवणेषुस्वत एवासस्भवात्‌ उच्चारण- 
कम निवन्धन्‌ एव । उच्चारणक्रमश्च पुरुषप्रयत्तसाध्य एवेति वेदवाक्यान्यपि 
कमवत्तवेन पुरुषप्रयत्ननिष्पादयान्येवेति सिद्धसाध्यत्वं वदताम्‌ अनवकाश 
एव । ननु किमत्र साक्षात्स्वतन्व्रपुरषपुवेकत्वं विवक्षितम्‌ आहोस्वित्‌ परम्पर- 
या ? नाऽऽ: । इदानीम्‌ उच्चायंमाणेषु बाधितविषयत्वात्‌ अनुवक्तुप्रणीता- 

मदादिवाक्येषुं अनंकान्तिकत्वाच्च । नापि द्वितीयः । सा्चात्स्वतन्त्रपुरुष- 
प्रणतेषु अस्मदादिवाक्येषु अनेकान्तिकत्वादिति चेत्‌ ? मैवम्‌ । साक्षात्परम्प- 
` रात्वयोः परस्परव्यभिचारेऽपि साक्षात्परम्परात्वयोरन्यतरस्यवात्र विवश्षि- 
तत्वात्‌ । अन्यथा भारतादिवाक्यान्यपि यानि कृष्णद्रपायनादिना साक्नात्‌ 
प्रणीतानि न तारि परम्परया, यानि परम्पस्यान तानि साक्षात्‌ इतिं उभ- 
यानुगतपौरुषेयत्वाभावेन अन्यतरस्य अपौरुषेयत्वप्रसङ्खात्‌ ! तस्माद्‌ यङ्‌ ` 
वाक्यं तत्‌ साक्लात्‌ परम्परया वा स्वतन्त्रपुरुषपूवंकम्‌ इति साधय्तान 
क्वचिद्‌ बोधो न व्यभिचारश्चेति सिद्धं वेदाः पौरुषेया इति । 


१२४ । सायणाचायंक्रृता 


= पूेमतनिरसनपूवंकं तद्‌ इदम्‌ भसमञ्जसम्‌ । तथा हि सर्वत्र वाक्येषु 
 'अपौर्षेया वेदाः' इति वृद्धन्यवहारावगतपदपदाथै सम्बन्धस्य ` चक्षुरादि- 
मीरमाखकानां प्रवरुतर- जन्यतत्तत्पदाथंविशेषविषयपरस्परविलश्षणक्षणिक्रज्ञा- 
 शक्तिभिर्पोद्वर्तिः नवतः शरीरिण एव स्वतन्वरकतुत्वं दृष्टमिति 
` उत्तरः पकः वाक्यत्वं तादृशकतुं त्वेन व्याप्तं सत्‌ स्वव्यापकृः पक्षे 
साधयत्‌ 'स्वाभिमतम्‌, अशरीरिकितृ कत्वं विरुणद्धीति विरेषविरुद्धत्वात्‌ 
हेतोः । न चास्योत्तरस्य उत्कषेसमायाम्‌ अन्तर्भावः । सर्वत्र वाक्यत्वस्य 
हेतोः शरीरिकतूकत्वेन व्याप्ततया दुष्टत्वात्‌ ॥ । 


स्याद्‌ एतत्‌ । अस्तु तहि अत्रापि अनित्यज्ञानेच्छादिमतः शरीरिण 


£ 


एव कतृत्वम्‌ । न च योग्यानुपलञ्धिं्ाधः चिरवृतत कतरि उपलबन्धि- 
योग्यत्वस्यैव अभावात्‌ । एतदपि न चतुरचेतसां चेतसि चमत्कार प्रच्छति । | 
अपसिद्धान्तापातात्‌। किच यदि वेदवाक्यानां शरीरी कर्ता स्यात्‌ 
तस्य॒ चिरवृत्तत्वेन उपलब्ध्यभावेऽपि असौ स्मृतिपथमवतरेत्‌ ¦! न च 


स्मयते । तस्मान्नास्त्येव कर्तेति मिश्नीयते ॥ 
स्याद्‌ एतत्‌ । केनचिद्‌ भस्मरणं वा हतुः ाहोस्वित्‌ सर्वेरस्मरणम्‌ । 
नाऽऽ: । देवदत्तेन अस्मृतस्यापि घटस्य विष्णुमित्रगृहे विद्यमानत्वात्‌ 
नापि द्वितीयः) जैँमिनीयँरस्मरणेऽपि कणादाक्षचरणपक्षिलमूनिपक्तषपातिभिः 
स्मयंमाणत्वाद्‌ इति न । तदीयैरपि वृद्धय वहारावगतपदपदाथंसम्ब- 
न्धस्य तदथविषयविलक्षणक्षणिकचक्षुरादिजन्धवेदनस्य मातापितृसम्बन्ध- 
्रसुतपाथिवशरीरस्य कतुरस्मरणात्‌ । तदेवं वेदवाक्येषु यादृशस्य स्वतन्त्र- ` 
पुरषस्प ते स्मरन्ति तादु शस्य वाक्यत्वम्‌ अस्मत्परिपन्थित्वैन न विरोध- | 
केम्‌ । जेमिनीयेस्तु सर्वेः स्मतुं योग्यस्यापि अस्मरणाद्‌ योग्यस्मृत्यनुदय 
एव्‌ बाधक इति वाक्यत्वं हेतुः विरुद्धसमस्तसविशेषत्वेन स्वतन्त्रपुरुप- 
` पूवेकत्वमपि साधयितुम्‌ असमर्थं इति सिद्धो विकशेषविसे स्तस्य ! 
स्याद्‌ एतत्‌ । ~ | | 
| अनन्तरं च ववत्रेभ्यो वेदास्तस्य विनिःसृताः? । 
तटरवेद एवाग्नेरजायत, यजुवंदो वायोः, सामवेद आदित्यात्‌" 
| | [र | एे° ब्रा० ५।३२ ] । 
तस्माद्‌ यज्ञात्‌ स्वेहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । | | 
| छन्दांसि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्मादजायत । (० १०।६०।९ ) 
इत्यादयो वेदकारणवादा वेदस्य पौरुषेयत्वे प्रमाणमिति । तद्‌ अयु- 
क्तम्‌ । तेषां परस्परविरुद्धार्थतया प्रमाणान्तरप्रतिहततया च श्रजापति- 
रात्मनो वपाम्‌ उदसिदतु" ( तै° सं० २।१।१।४) इत्यादिवत्‌ अथंवादत्वे- 
नापि उपपत्तेः स्वाथं तात्पर्याभावात्‌ काठकादिसमाखस्यापि प्रवचन- 
` निबन्घनेव भविष्यति इति सिद्ध वेदानाम्‌ अपौरुषेयत्वम्‌ ॥ ि 


अथववेदभाष्यभूमिका । १३५ 


शाब्दस्यानित्यत्वविषयकं अत एव च नित्यत्वम्‌ । नच्नित्यत्वम्‌ असहमानाः 
तार्छिकिमतसुपरिप्य  शुष्कताकिका वेदिकान्‌ प्रति विवदन्ते प्रयुञ्जते च 


तस्य मीमांसक शब्दानित्यत्वेऽमानम्‌ । शब्दोऽनित्यः कृतकत्वात्‌, 
मतेन वित्यस्व- यत्‌ कृतकं तद्‌ अनित्य दृष्टम्‌, यथा घटः तथा 
सिद्धिः चायं कृतकः । तस्माद्‌ अनित्य एवेति ! एतद्‌ 


अधीरम्‌ । एतच्च पवेतादौ धमिणि प्रः यथा वह्वुचाद्यनुमानं तादृशं 
ताकिकैरद्खीकरणीयम्‌ । ततश्च एतदनुमानवलादेव छब्दस्य नित्यत्व 
सिद्धिः ! तथा हि । अणवोऽनित्याः मूतत्वात्‌ घट्वत्‌ इत्यनुमाने यथा घमि- 
ग्राहुकप्रमाणवाधौ दोषः तथा चब्दकृतकत्वानुसानेऽपि । तथा हि । ब्दः 
कथं प्रत्यक्षो देवानां प्रियस्य यो धर्मी । कृतस्य अनित्यत्वाच्चित्यत्वश्ून्य 
इति चेत्‌ ? र्ताहि वक्तव्यं कि धद्रयस्य अभाववान्‌ उत उद्धाववान्‌ । उभ- 
यथापि बाधः अन्यथा प्रत्यक्षम्‌ अथम्‌ अन्यथा साधयतः । ननु वादिबुद्धि- 
विचेषाद्‌ धमंद्यम्‌ अपततिन तु वस्तुविशेषात्‌ । वस्तुनि दरेहूप्या- 
योगात्‌ । ततश्च यस्मिन्‌ वादिविप्रतिपत्तौ सत्यां धमेद्रयम्‌ आपतति स शब्दः 
पक्न इत्यङ्खीकारे कथं बाधः एवम्‌ अनङ्खीकारे सर्वनुमानोच्छेदप्रसङ्खः ।। 

अस्त्वेवम्‌ अन्यत्र । रब्देतु वैषम्यम्‌ अस्ति। शब्दः क्रि धर्मत्वेन 
प्रतीतः प्रत्यक्षव्याप्तिपक्षधमेतयोराश्रयः उत्पत्तितः उत्तरक्षणेषुस एव 
तिष्ठ्तिवा,नवा। यदिन तिष्ठति, आश्चरयसिद्धचयादिदोषः } यदि तिष्ठति, 
, तहि अनेकक्षणावस्थायित्वात्‌ क्षणिकत्वभद्धः। अथच शब्दत्वजातिंमान्‌ 
शब्दस्तिष्ठतीति चेत्‌ ? तत्रापि विचारयत्वायुष्मान्‌ ।! कि जातिस्तिष्ठति ? 
उत व्यक्तिरपि ? यदि जातिस्तिष्ठति व्यधिकरणासिद्धयादिदोषः। नहि. 
शब्दत्वजातिः पक्ष इति भवद्धिरेवोक्तम्‌ । अनित्यन्यक्तेश्चावस्थाने पूर्वोक्त 
दोषावकालः ! अथ च काचन ग्यक्तिस्तिष्ठति। तदापि शब्दव्यक्तीनां 
धर्मित्वाज्खीकाराद्‌ मागा्िद्धो हेतुः। न हि मविष्यच्छब्दः इदानीं 
वतंमानस्य कृतकत्वस्य हृतोराश्रयो भवति ! कृतकत्वं नाम करणव्पापार- 
विषयत्वम्‌ ! तच्च कालत्रयासंस्पृष्टं सवंशब्देषु वतेते इति हेतोनं भागा- 
सिद्धिरिति चेत्‌ । अहो पाण्डित्यं ताकिकस्य । यत्र काल्यसंस्पृष्टश्चब्द- 
बुद्धिः स्वयं कोालत्रयातीतं प्रत्यक्षीकृतवान्‌ इति । ततः प्रत्यक्षाभावेभ्नु- 
मानमपि दुरापास्तम्‌ । ततः अरिमिन्ननुमाने पवेतादिवत्‌ स्थायी वतमानः 
दाब्दः पक्षत्वेनाङद्खीकरणीयः । तस्य धमिणः अनित्यत्वसिद्धौ अपरेषां भवि- 
ष्यदादिशब्दानामपि शब्दत्वेन हेतुना अनिल्यत्वं साधनीयम्‌ एवं च 
मही महीध रादिकरृतकलत्वानुमानवत्‌ शेब्दकृतकत्वानुमानमपि परास्तं वेदि- 
तव्यम्‌! राब्दश्राहिच प्रमाणं तं कृतकत्वगुन्यमेव गृह्भातोति मही- 
महीषरवत्‌ इति ध्मिभ्राहुकप्रमाणबाघस्त्वदुक्तो हेतुः अन्यतरासिद्धश्च)। | 
तस्मान्नित्यः शब्दः ॥ | 

सोऽपि स्फोटे इति शाबल्दिकाः शब्दायन्ते । तत्रेमां श्रूति प्रमाणयन्ति । 


१३६ ` '  सायणाचायेङृता 


रान्दन्रह्म यदेक यच्चैतन्यं च सर्वभूतानाम्‌ | 
 यत्परिणामस्विभुवनम्‌ अखिलम्‌ इदं जयति सा वाणौ ॥ 

स्फोट एव निस्यः शब्द्‌ अस्य॒ अयम्‌ अथः । शब्द एव ब्रह्म । तद्‌ एकम्‌ 
इवि शाब्दिकानां एकं च स्फोटन्यतिरिक्तम्‌ अन्यच्च संभवति । 
 मतोपन्यासः वर्णानाम्‌ अनेकत्वात्‌ । अत एव न ध्वनयोऽपि | 
पद्वाक्ययोरेकत्व्चङ्कापि नास्त्येव वर्णविरचितत्वात्‌ तेषाम्‌ । ध्वनि- 
 वणृपदवक्येभ्यो वा नान्यः शब्दः प्रसिद्धोऽस्ति लोकवेदयोः । शाग्द- 
ब्रह्मेति पठन्ति लौक्रिका वैदिकाश्च पदज्ञा अपि एवम्‌ आहुः । एकम्‌ अक्षरम्‌ 
एकं पदम्‌ एकं वाक्यम्‌ इति । उत्पन्चापवगिष्वनेकेषु वर्णेषु एकबुदध- 
विषय्‌ः स्फोटः बृहत्वाद्‌ ब्रह्मशब्दाभिषेयः। स्फुट्यते अर्थः प्रकार्यते 
[ अनेन | इति स्फोटः ॥ 

ननु अथाभिव्यञ्जकश्च च्छब्दस्ताहि वर्णात्मक एव सः । ज्ञातेषु वर्णेषु अर्थो 
ज्ञायत इति प्रसिद्धिः । नैतत्‌ वणत्मिकशब्दः अर्थप्रत्यायक इति कोऽथ; | 
एकेको वणे: अर्थ॑प्रत्यायकः, उत अनेक इति! न तावद्‌ एककः । अकारा- 
दीनां वर्णाना प्रत्येकं वर्णोच्चारणे अरथप्रतीतेरभावात्‌ । न च अन्ययानां तिर- 
स्कारा्यथं प्रत्यायकत्वं दृष्टमिति मन्तव्यम्‌ । अन्ययादाप्सुपः- [ पा० 
२।४।८२ | इति विभक्तौ लुप्तायां तेषाम्‌ अथंप्रत्यायकत्वात्‌ न तु प्राततिपदि- 
कावस्थायाम्‌ । ततश्च अ इ उ इति वर्णानां तिरस्काराश्च्यदिरार्थानां तेषां 
पदात्मकत्वेन अनेक वगत्मिकत्वात्‌ । [ अर्थं प्रत्यायकत्वम्‌ | । न हि अदकेन 
मात्रेण विभक्तिवर्णानाम्‌ असत्वम्‌ । तथात्वे संवुद्धिप्रातिपदिका्थयोरे- 
कत्वप्रसङ्खात्‌ । अनिष्टं च तच्छाष्डिकानाम्‌। तथा च अव्ययादमेव 
अथंभ्रत्यायकत्वम्‌ न वर्णानाम्‌ एकैकश्चः । अव्ययानि च पदविशेषा इत्यु- 
त्तम्‌ । एतेन उपसर्गादीनि सर्वाणि व्याख्यातानि । ततः अनेके वर्णा 


€ 


जथप्रत्यायक इति वक्तव्यम्‌ । अयमपि पक्षो न कक्षीकरणीयः। अपदा- 


त्मकस्य कचटतेत्यादिरूपस्य अथेप्रत्यायकत्वादशैनात्‌ । पदात्मकोऽनेको 
वणः अथंप्रत्यायक इति सारं स्थितम्‌ । पदं च सुबन्तं तिडन्तं वा ! तच्च ` 
परातिपदिककृत्तद्धितधातुसमासग्रकृतिकम्‌ । तत्‌ सर्वं वर्णस्वरूपमेव । न तु. 
ततोऽतिरिक्तं पदमस्ति वर्णेभ्योऽततिरिक्तस्य पदस्य अदनात्‌ । . 

ननु वणेगतो धमः कश्चन पदमिति । तथा व्यक्तिगतो जाहिविशषेषो 
गोत्वसिति । एवं चेत्‌ एकगौनव्यक्तिदशंने गोत्वप्रतीतिवत्‌ एकैकवर्ण- 
दशोने पदध्रतीतिः स्यात्‌। ततो वर्णानां समुदायविश्ेषः पदमिति 
वक्तव्यम्‌ । तच्च अथेप्रत्यायकमिति वणेनीयम्‌ । , तेन पदसमुदाय 
विशेषे वाक्यम्‌ इत्युपपादितं भवति । वर्णन्यायस्य पदे संचरणात्‌ । 
ननु अस्त्वेवम्‌ ! तावता वर्णा एव॒ चब्द इति भवताप्युक्तम्‌ पद- 
` वाक्यात्मकानां वर्णानाम्‌ 1 अथेप्रत्यात्यकत्वकथनेन भावानवबोधात्‌ । भाव्‌- 
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श्चायम्‌ । यदि वर्ण नित्या यदिवा अनित्या उभयथापि तेषां सखृदायो 
 नोपपन्चः। नित्यानां तु गुणत्वे सवेंगतद्रव्यत्वे वा पच्वाश्यत्संख्याकानां 
तेषां मेलनं केन कतु" शक्यम्‌ 2 न चैवं वर्णानां स्थानप्रयत्नवेयध्यप्रसङ्धः 
नित्यानामेव तेषां स्थानप्रयत्नाभ्यामेव अभिव्यज्यमानत्वात्‌ । न च 
अभिनव्यक्तेरपि समुदाय, कतु शक्यः । वर्णाभिष्वतेर्ञानरूपत्वात्‌ ! ज्ञानानां 
च क्रमेण जायमानत्वात्‌ । ्यूगपञ्ज्ञानानुत्पत्तिरमनसो लिङद्धम्‌"[ गौ° 
सू० १।१। १६ ] इति न्थायात्‌ । क्रमेण जायमानानां क्षणिकानां तेषाम्‌ 
एकस्मिन्‌ देले काले वा मेलनस्य कतुम्‌ अदाक्यत्वात्‌ । न च मेलनाद्‌ 
न्यः समुदायोऽस्ति। तस्माद्‌ वणैनित्यत्वेऽपि स्पष्टः समूदायाभावः । 
कथं वर्णसमुदायः पदं पदसमुदायो वाक्यम्‌ अथंप्रत्यायकं स्यात्‌ । अस्ति 
तु अथंप्रत्ययः शब्दात्‌ ! ततः शब्दतत्त्वम्‌ अन्यदेव ॥। 
ननु एताद्शं श्ञब्दतत्वं कुतः. प्रतीयते । अनित्येभ्यो वणंभ्य इति ब्रूमः । 
न च तत्र उक्तानुपपत्तिः पूर्वपूवैवणेसविवान्त्यवणेबुद्ध रिति ब्रूमः 1 न 
चैवम्‌ अर्थप्रत्ययोऽप्येवमस्त्वित्तिं वक्तव्यम्‌ । तथात्वे तस्य अशाब्दत्वं 
स्यात्‌ । अनिष्टं च तत्‌ ! ततश्च उक्तबुद्धः प्रतीयमानं शब्दत्वम्‌ एव 
वुद्धेविषयोऽर्थप्रत्यायक इति स्थितम्‌ । यर्च्चाथेप्रत्यायक स स्फोट इत्युक्तम्‌ ॥ 
यत्‌ रब्द्रह्य एकम्‌ एकप्रत्ययविषयः सवेभूतानाम्‌ स्थावरजङ्गमानां 
शरीरिणां चैतन्यम्‌ । तद्‌ उक्तम्‌ “शब्दत्रह्मणा व्यतिरिक्तं न चंतन्यम्‌ 
अस्तिः इति 1 ननु चैतन्यविवर्ता इमे नानाविधा भावाः सवं सशब्दाः 1 
तत्‌ शब्दतत्वं स्यात्‌ । न च अधिष्ठानम्‌ अध्यस्तं भवति इत्यत आह--यत्प- 
रिणामस्तिभुवनम्‌ अखिलम्‌ इदमिति" । परिणामोञ््र विवर्तोऽभिहितः । ननु 
परिणामविवतेयोः को भेदः 1 अयम्‌ । पूवेरूपापरित्यागेन असत्यनानाकार- 
प्रतिभासो विवतं थथा शुक्तिकायां रजतस्य, सपैरजञ्ज्वां वा सपेस्य प्रतीतिः । 
पू्वेरूपपरित्यागे सति नानाकारप्रतिभासः परिणासः । यथा क्षीरस्य दधि- 
प्रतिभासः ! चिभुवनं यत्परिणाम इत्युक्ते भौतिका भावाः शब्दत्रह्मणः परि- 
णामाः स्युः 1 तद्वच दासाय उक्तम्‌ अखिलम्‌ इदम्‌ इति । इदम्‌ जाङ्यप्रत्यय- 
विषयः । चंतन्याद्‌ व्यतिरिक्तं सवैमित्य्थैः । सा स्फोटरूपा वाणी जयति ॥ 
तेन एतद्‌ उक्तं भवति शब्दब्रह्मणि चेतने सवप्रपच्चविवर्हाधारे स्फोट 
शब्दे श॒ब्दाभिधेयत्वम्‌, न तु वर्णानाम्‌ । तेषामपि स्फोटे अध्यस्तत्वात्‌ । 
तस्मात्‌ स्फोर एव शब्दः ॥ | | 
शाब्दिकिमत- इति ये मन्यते तेषां दुरन्तं व्यसनम्‌ आपतितम्‌ । अप्रतीत- 
निरासः स्वास्य प्रतीतिः! प्रतीतस्यार्थैस्य परित्यागः । तथादहि। 
वर्णात्सकशब्देभ्यो यथा स्फोटः चब्दः प्रतीयत तथेवाथंः प्रतीयताम्‌ । को. 
दोषः। नच ज्ञानव्यवधाने अश्चाब्दत्वं तस्यार्थस्य । स्फोटोऽपि शब्द 
एव । शब्दश्च ज्ञानकरणम्‌ प्रव्यक्षव्यतिरिक्तानां करणानां ज्ञानकरणत्वा- 


१३८  सायणाचायेक्रता 


ङ्गीकारात्‌ सवेवादिभिः । ततश्च यः स्फोटपक्ष परिहारः स एव व्णेपक्षं 
भविष्यति ।_ तथा हि पू्वपूवैव्णैसंस्कारसविवोऽन्त्यौ वरणो ज्ञातः सन्‌ 
` भथ प्रत्याययिष्यति । किम्‌ अन्तमैडना स्फोटन ॥ | 
तस्माद्‌ अपोरुषेयत्वाद्‌ नित्यत्वाद्‌ विवश्ितार्थत्वाच्च कृत्स्नस्थापि 
वेद राशेस्तदन्त्गस्य ब्रहमवेदस्यापि विवक्षितार्थतवेन ध्याख्येयतासिद्धिः ॥ 
अथवबेद्भ्याल्यानस्य . तथापि कथमस्य अन्ते ग्यास्येयता । वेदानां क्रमेण 
। तरयीन्याख्याना- = अभिनव्यक्तिप्रतिपादकशरुतिवशात्‌ इति नूमः । साच 
` नन्तर्योपपादनम्‌ अथवेवेदस्य पूणं ब्राह्मणे प्रणवप्रशंसावसेरे श्रूयते । 
्ह्यहवे ब्रह्माणं पुष्करे समुजे। स लल्‌ ब्रह्मा सृुष्टश्िन्ताम्‌ अपेदे। 
केनाहम. एकेनाक्षरेण सर्वाश्च कामान्‌ सर्वाश्च लोकान्‌ सर्वाश्च देवा त्‌ 
सर्वाश्च वेदान्‌ सर्वाश्च यज्ञान्‌ सर्वाश्च रोग्दान्‌ सर्वाश्च वृष्टीः सर्वाणि च 
भूतानि स्थावरज द्खमान्यनुभवेयम इति . स॒ ब्रह्मचयेम अचरत्‌। स ओम्‌ 
इत्येतद्‌ अक्षरम्‌ अपद्यत्‌ त्रिवर्ण चतुमात्रं सवेग्यापि" इत्यादि [ ग० 
त्रा १।१६ | । तस्य प्रथमया स्वरमात्या पृथिवीम्‌ अग्निम ओषधिवन्‌- ` 
स्पतीन्‌ ग्वेद भूरिति व्याहृति गायत्रं छन्दः त्रिवृतं स्तोमं प्राचीं दिशं 
वसन्तम्‌ ऋतुम्‌” | गो० ब्रा० १।१७ | इत्यादिना आद्याभिस्तिसुभिः प्रणव- 
मातव्राभिराप्तव्यान्‌ ऋगादीन्‌ प्रतिधाच अन्ते समाम्न तिम्‌ । तस्य मकार- 
` वनवापन्चनद्रमसम्‌ अथर्ववेदं नक्षत्राण्यो रमिति स्वम्‌ आत्मानम्‌ आनु- 
ष्टभ छन्दः एकविशं स्तोमम्‌" इत्यादि [ गो० ब्रा० १।२० | तथा तंत्तिरी- 
यकेऽपि ब्रह्मयज्प्रकरणे श्रूथते--थद्‌ ऋचोऽधीते पथः कूल्या अस्यं 
पितृन्‌ स्वधा अभिवहन्ति । यद्‌ यजूषि घृतस्य कृल्या। यत सामानि 
सोम्‌ एभ्यः पवते । यद्‌ अथर्वाङ्किरसो मधोः कूल्या.” | ते० आ० २।१२ | 
इति । तद्‌ एवम्‌ उदीरितरीत्या स वंत्राथवेवेदस्य चरमभावित्वात्‌ तद्च।ल्या- 
नस्य तरयीग्याख्यानानन्तयेम्‌ उपपन्नम्‌ । ` | 
जथवेवेदस्य शास्रा- तस्य देहिकामुष्मिकसकलपुरुषार्थपरिज्ञानोपायभूतस्य 
विषयो विचारः अथरवैवेदस्य नव भेदा भवन्ति । तद्‌ यथा । पैप्पलादाः 
तोदा मौदाः शौनकीया जाजला जलदा ब्रह्मवदा वेददर्शाश्चरणवेया- 
रचेति । तत्र॒ शौनकीयादिषु | चतसृषु शाखासु अनुवाकसुक्तकऋगादीनां 
गोपधन्राह्यणानुसारेण पच्चभिः सत्रेविनियोगोऽभिहितः । तानि च सूत्राणि 
कौशिकम्‌ वैतानम्‌ नक्चत्रकल्पः अङ्किरसकल्पः शान्तिकल्पदचेति । तद्‌ 
उक्तम्‌ उपवर्षाचायेः कल्पसृत्राधिकरणे-- | | | 
| नक्षत्रकल्पो वेतानस्तृतीयः संहिताविधिः । 
तुयं आङ्किरसः कल्पः शान्तिकल्पस्तु पश्वमः ॥ 
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 _ तत्र साकल्येन संहितामन्वाणां रान्तिकपौष्टिकादिषु कर्मषु विनियोग 
विधानात्‌ संहिताविधिर्नामि कौशिकं सुवम्‌ । तदेव इतरैः सुव्ररपजीग्यत्वात्‌ 
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प्रधानं च। एतेषु बहुषु सूत्रेषु अथर्ववेदप्रतिपाद्ानि कर्माणि विप्रकीणे- 
त्वाद्‌ दुरबोधानीति सुखावबोधाय तानीह संगृह्यन्ते । तत्र तावत्‌ कौलिक- 
सूत्रक्रमेण प्रतिपाद्यान्येताति कर्माणि । ` 

कोचिकसुत्रोदिताना- अदौ स्थालीपाकविधानेन दशेपूणंमासविधिः । ततो 
मथर्ववेद्तिपाद्यानां मेधाजननानि । ब्रह्मचारिसांपदानि । प्रामनगरदुगे- 


कर्मणां क्रमेण राष्टादिलाभार्थानि । पुत्रपशधनधान्यप्रजास्तीकरि- 
नामोरटेखः तुरगरथान्दोलिकादिसवेसंपत्साधकानि जनानाम्‌ 


एकसत्यसम्पादकानि सांमनस्यानि ततो राजकर्माणि । तानि च रावरुहस्ति- 
त्रासनानि संम्रामजयसाधनानि इषुनिवारणार्थानि खडमादिसवंशस्वरनिवार- 
णानि परसेनामोहनोद्रेजनस्तम्भनोच्चाटनादीनि स्वसेनोत्साहपरिरक्षग्‌- 
भयार्थानि संग्रामे जवपराजयपरीक्षार्थानि सेनापत्यादिप्रधानपुरुषजयकर्माणि 
परसेनासंचरणप्रदेशेषु अभिमन्व्रितपाशासिकशाप्रक्षेपणादोनि जयकामस्य 
राज्ञो रथस्यारोहणन्‌ अभिमन्त्रितभेरीपट्हादिसववेवादित्रताडनम्‌ _सपत्न- 
` क्षयकर्माणि शत्रत्सादिनस्य राज्ञः पुनः स्वराष्ट्प्रवेशकानि राजाभिषेकः 1 
पापक्षयार्थानि निच्छंतिकर्माणि । चित्राक्मदीनि । पौष्टिकानि) गोसः 
मृद्धिकर्माणि । लक्ष्मीकराणि ¦ पुष्टचथेमणिबन्धनानि । कृषिवुष्टिकराणि । 
अनङ्त्समृद्धिकराणि । गृहृसंपत्कराणि नवसालाक्मदीनति वृषोत्सजंनम्‌ । 


ञाग्रहायणीकमं । _ जन्मान्तरकरतप्‌पनिमित्ताचिकित्स्यविविध रोगभेष्‌- 
ज्यानि तत्र॒ प्रथमं सर्वैव्याधिभैषज्यं ज्वरातिवहुमूत्रादिभैज्यानि 
लस््रा्यभिघातजरुधिरप्रवाहुनिरोधकानि 1 भृतप्रेतपिलाचापस्मारब्रह्य- 


राक्षप्तबालगम्रहादीनि वारणानि। वातपित्तदलेऽमभेषज्यानि । हुद्रोगकामिला- 
श्चित्रनिवारणानि । संततच्वरेकाहिकाहिकादिविषमज्वरराजयक्ष्मजलोदर- 
निवारणनि गवाश्वादीनां क्रिमिहराणि कन्दमूलसयेवृश्चिकस्थावरजङ्म- 
विषनिवारणानि सिरोक्लिनासिकाकणंजिह्वाग्रीवादिरोगभेषञ्यानि. ब्राह्य- 
णाद्याक्रोशनिवारणानि गण्डमालादिविविधंरोगभेषज्यानि । पुत्रादि काम- 
स्त्रीकर्माणि । सुखप्रसवकर्माणि । गभूधिानगभबृ हणपुंसवनादीनि सोभाग्य- 
करणानि । राजादिमन्युनिवारणानि अभीष्ट्सिद्धयसिद्धिविज्ञानानि। 
दुदिनाशन्यतिवृष्टिनिवारणानि । सभाजयविवादजयकलहशमनानि । 

स्वेच्छातो नदीप्रवाहकरणानि । वृष्टिकर्माणि । अर्थत्थापनकमं ! दयूतजय- 
कर्म । स्वेच्छातो नदीप्रवाह्‌करणानि । वृष्टिकर्माणि। अर्थोत्यापनकमं । चूत 
जयकर्म । गोवत्सविरोधनिवारणम्‌ । अश्वशान्तिः । वाणिज्यलाभकमं । 
स्तिया: पापलक्षणनिवारणम्‌ । वास्तुसंस्कारक्मे । कपोतवायसाचुपहत- 
गृहुश्ान्तिविधिः। दुष्प्रतिग्राहाज्य्याजनादिदोषनिवारणम । दुःस्वप्न 
निवारणम्‌ । कु पारस्य पापनक्चत्रजननकश्लान्तिः । कऋणापनोदनम्‌ । दुःरकन- 
दान्तिः । आभिचारिकाणि | परकृताभिचारनिकवारणानि । स्वस्त्यय- 
नानि आयुष्याणि । जातकर्मनासकरणचूडाकरणोपनयनादीति \ एका- 
 न्िसाध्याः काम्या यागाः ब्रह्मौदनस्वगौदनाद्या द्वाविति: सवयज्ञाः) 
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 कन्याच्छमनम्‌ । आवसथ्यासाधनम्‌ । विवाहः पैतमेधिकानि। पिण्ड 
पितुयज्ञः। मधुपैः | पसुरुधिरादिवषेगयक्राक्षसादिदशेनभूकम्पधूमकेतु- 
_ चन्द्रार्कोप्लवादिबहुविधोत्पातशान्तयः । आज्यतन्त्रविधिः | अष्टकाकमं । 
इन्द्रमहः । ततोऽध्ययनविधिरिति । ` 
 वेतानसूत्रिदितादि ब्रहमादि- तथा वेतानसूत्रे ददपूणंमासादिषु अयनान्तेषु 
`  चतुकल्विजां वयीविहितकर्मसु ब्रह्मा ब्राह्मणाच्छंसी आग्नीध्रः 
कर्माणि  पोतेति चतुर्णाम्‌ ऋत्विजां करतव्यं प्रतिपाद्यते | 
तत्र अनुज्ञानुमन्तणादीनि ब्रह्मणः । शस्तरादीनि ब्राह्मणाच्छंसिनः । आग्नी- 
लस्य अन्वाहुायेश्चपणप्रस्थितथाज्यादीनि । पोतुः प्रस्थितयाज्यादीनि । इति 
विभागः । तत्र यं कर्मक्रमः। प्रथमं दलपू्णसासौ । ततोऽन्याधानम्‌ । 
अग्निहोत्रम्‌ । जग्रयणेष्टिः । चातुमास्यानि । वैश्वदेववरुणप्रधाससाकमेध- 
र्‌नासीरीयाणि ।. पशुयागः । अनिनिष्टोमोक्यषोडउद्यतिरात्रात्मकः परकृति- 
भूतश्रतुःसंस्थः सोमयागः । वाजपेयः । अप्तोर्यामः । अग्निचयनम्‌ । 
सौत्ामणौ । मंत्रावरुण्यामिक्षष्टिः । गवामयनम्‌ । राजमूयः । अस्वमेधः | 
पुरुषमेधः । सवेमेधः बृहस्पत्तिसवगोसवादयः एकाहाः सोमयागः । 
व्यष्टिदिवरावरप्रकृतयोऽहीनाः । रात्रिसत्राणि । सांवत्सरिकाण्ययनानि | 
दशेपणेसासायनानीति ॥ | . | [ि 
नकत्रकहपोक्तनि नक्षत्रकल्पेऽपि प्रथमं कृतिकादिनन्तत्रपूजाहोमादि । ततो- 
कर्माणि ऽद्भृतमहाशान्तिः । ने्ेतकमे । अमृतताद्या अभयान्ता- 
स्विंशन्महाशन्तयो निमित्तभेदेन प्रतिपादिताः तत्र दिव्यान्तरिक्भौमेषु 
उत्पातेषु अग्रृताख्या महाशान्ति: गतायुषां पनर्जीवनाय वैदवदेवी । अभिनि- 
भयनिवृत्तये घवंकामाप्तये चाग्नेयी । नक्चव्रश्रहोपसृष्टभयातंरोगगृहीतानां 
तच्छान्तये भागवी । ब्रह्मवचैसकामस्य वस्वरशथनाग्निज्वलने च ब्राह्मी । 
राज्यश्चीत्रह्मवचंसकामस्य बाहंस्पत्या । प्रजापदवन्नालाभाय परजाक्षयनिवृत्तये 
च प्राजापत्या । सुद्धिकामस्य सावित्री । छन्दो्रह्मवचैसकामस्य गायत्री । 
संपत्कामस्य अभिचरतोऽभिचयैमाणस्य च आङद््िरसी) विजयबल- 
पुष्टिकामस्य परचक्रं जनकामस्य च दन्द्री। अद्भृतविकारनिवृत्ति- 
कामस्य राज्यकामस्य. च माहेन्द्री । घनकामस्य धलक्षगनिवृत्तिकामस्य 
च कवेरी । विद्यतेजोधनायुष्कामस्य आदित्या । अन्नकामस्यं वैष्णवी । 
भूतिकामवास्तुस्कारकर्मणोर्वास्तोष्पत्या । रोगातस्य अपदग्रस्तस्य 
च रोद्री । विजयकामस्य अपराजिता । यमभये याम्या | जलभये वारुण | 
वात्याभये वायव्या । कूुलक्षयनिवृत्तये संतत्पाख्या । वस्वरक्षयनिवृत्तये 
त्वाष्ट्री । बालस्य व्याधिनिवृत्तये कौमारी । निक्तिगृहीतस्य नैऋतो 1 
 बल॒कामस्य मारुद्गणी । अदवक्षयनिवृत्तये गान्धर्वी । राजक्षयशान्तये पारा- 
वती । भूमिकामस्य पाथिवी । भयार्तस्य अभयाख्या महाशान्तिः आसां . 


५५ 


 तन्तरभूता महाशान्तिर्चेति ॥ 


अथवेवेदभाष्यभूमिका १४१ 


आङ्गिरसकल्पे गदितानां तथा आङ्किरसकल्पे आभिचारकर्मादौ कतु कारयि- 
कमणां समास्यानच्‌  तृसदस्यानां स्वात्मरक्चाकरणम । अभिचारोपयुक्त- 
देशकालमण्डपकत्‌ कारपितुदीक्षादिधमेसमिदाज्यादिसंभारनिह्यगादिकम्‌ । 
ततः आभिचारिककर्माणि । परकृताभिचारनिवारणादीन्यन्यान्यपि कर्माणि |! 
शान्तिकरपोदितानि शान्तकत्पेऽपि प्रथमं वेनायकम्रहग्रहीतलक्षणानि ¦ 

कर्मणि तच्छान्तये संभाराहरणम्‌ ।! भभिषेकवेनायकहोमाः ! 
तत्पूजाविधानम्‌ ! आदित्यादिनवग्रहुयज्ञादि कमिति । 
अथवंपरिरिष्मरतिपादिता एतेषु कल्पेष्वनुक्तानि यानि राजाभिषेकोपयुक्त- 

राञ्याभिषेकोपयुक्ता द्रव्यप्रकृद्रव्यपरिग्रहुपुरोहितवरणादोनि ˆ परि. 

अयुष्टानविधयः शिष्टोक्तानि तान्यपि अनुक्रम्यन्ते। प्रथमं राजा- 
भिषेकः । प्रातः प्रातवस्वगन्धालङ्कारसिहासनाश्वगजान्दोलिकाखड्गध्वज- 
चामरादीनां तत्तन्मन््राभिमन्वितानां राज्ञे प्रदानादीनि पुरोहित- 
कर्माणि) सुव्णंधेनुतिलभूमिदानादीनि राज्ञः प्रतिदिवसकतंन्पानि। 
पूजितपिष्टमय्या सदीपया रात्रिप्रतिमया राज्ञो नीराजनम्‌ रक्षाकरणं 
च इत्येवमादीनि पुरोहितस्य रात्रिकर्माणि । राज्ञः पृष्पाभिषेकरः। राज्ञो 
रात्रौ जआरात्रिकविधानम्‌ । प्रातः प्रातधु तावेक्चषणम्‌ । कपिल [दानम्‌ । तिल- 
धेनुदानम्‌ । रसादिधेनवः । छष्णाजिनदानम्‌ । भूमिदानम्‌। तुला- 
पुरुषविधिः । आदित्यमण्डलाकारापुपदानम्‌ । हिरण्यगभेविधिः, 
हस्तिरथदानम्‌ । कनकाश्वादिदश महादानानि! अद्वरथदानमं | 
गोसहस्रविधिः । वृषोत्सगेः । कोटिहोमः । लक्षहोमः ! अयुवहोमः ¦ घृत- 
कम्बलविधिः। तटाकप्रतिष्ठा। पञुपतत्रतम्‌ । इत्येवमादीनि अन्या- 
न्यपि दानत्रतादीनि । | 

इति सपरिशिष्टपश्चकल्पप्रतिपाद्यानां कर्मणां दिङ्मात्रेण अयम्‌ अनु 
कमः । विशेषस्तु तत्त्सूक्तविनियोगावसरे वक्ष्यते । | 
निष्यनेमित्तिककाम्यभेदेन एतानि च॒ चरिविधानि नित्यनैमित्तिककाभ्य- 
 _ कर्म॑णा त्रदिभ्यम्‌ भेदेन । तत्र जातकर्मदीनि नित्यानि। दुनि 
रनिनिवारणारवरान्त्यद्मुतकर्माणि च नमित्तिकानि। मेधाजननग्राय- 
सापदादीनि काम्यानि । अत्र नित्यानां नैमित्तिक्रानां च अवदयानुष्ठेयत ! 
अकरणे प्रत्यवायस्मरणात्‌ । तथाहि । | 
|  नित्यनेसित्तिके कुर्यात्‌ प्रत्यबायजिघांसयः ¦ 

काम्यानां तु इच्छातः प्रवृत्तिः 
एतेषां ग्रामाद्‌ बहिः प्रागुद्देशे महानदीतटाकायत्तरकृलेऽनुष्ठानम्‌ । 
“ुरस्तादुत्तरतोऽरण्ये कमणां प्रयोग उत्तरत उदकान्तेः इति कौरिक- 
- सूत्रात्‌ ( कौो० १७ )। पसवनादीनां तु नित्यानां गृह एवेति रद्रभाष्य- 
 कारमतम्‌ । कालस्तु पवद्यं पुण्यनक्षत्रयुक्तं तिथ्यन्तरं वा । अद्मूतकर्मणां 
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तु तत्त्तिमित्तानन्तरमेव । तथा-- ` | 
` अमावास्या पौणैमासी पृण्यनन्षत्रयुक्‌ तिथिः । 
प्त एव नयः कालाः सर्वेषां कमणां स्मृताः ।। 
। अर्भूतानां सदा कालम्‌ आरम्भः सर्वकर्मणाम्‌ ॥! 


जाभिचारिकाणां तु प्रामाद्‌ दक्षिणदिशि कष्णपक्े कृतिकानक्षत्र- 
प्रयोग इति विशेषः तथा च कौशिकसूत्रम्‌ | आभिचारेषु दक्षिगतः 
संभारम्‌ आहृत्य आङ्किरसम्‌' (कौ० ६।१) इत्यादि । अत्र आद्धिरसमिति 
जाद्धिरसकल्पोक्तमित्य्थः । एतेषां कर्मणां पराच्योदीच्याङ्गानि दश्चप्ण- 
 भासवत्‌ कार्याणि । (दमौ ददपूणमासौ व्याख्यातौ दशपुणेमासाम्यां पाकः 
यज्ञाः इति सुतरकारवचनात्‌ ( कौ० १।६ )। अत्र पाकयज्ञरब्देन सवम्‌ 
आथवेणं कर्मोच्िते ।। ` | | 
आाथवणकर्मणामाज्यतन्त्र- तच्च द्विविधम्‌ । आज्यतन्वं पाकतन्वं चेति । यत्र 
पाकतन्तरेतिमेदात्‌ द्ेविध्य- प्रधानं हविः आज्यं तद्‌ भाज्यतन्वम. । यत्र चर. 
प्रतिपादनम्‌  पुरोडाशादिकं तत्‌ पाक्रतन्त्रम्‌. । आज्यतन्व्े अयम्‌ 
अनृष्ठानक्रमः । प्रथमम्‌ "अव्यसश्चः [ १९।६५ | इति कतु जपः बहिर्लवनं 
वेदिः उत्तरवेदिः अभ्निप्रणयनम्‌ ` अभ्निप्रतिष्ठापनम्‌ त्रतग्रहुणम्‌ पवि्रकर- 
णम्‌. पवित्रेणेष्मप्रोक्षणम्‌ इध्मोपसमाधानम्‌ वदहिष्प्रोक्षणम्‌ ब्रह्मासनम्‌ 
ब्रह्मस्थापनम, स्तरणम्‌ स्तीणेप्रोक्षणम्‌ आत्मानम उदपात्रस्थापनम्‌ 
भाज्यसस्कारः सवग्रहणम्‌ पुरस्ताद्धोमाः आज्यभागौ , सविता प्रसवार 
नाम. | ५।२४ | इति कर्मणि अभितोभ्यातानैराज्यं जुहुयात्‌" | कौ० 
१४१ | इति सूत्रकारवचनात्‌ अभ्यातानानि । एतदन्तं पुवेतन्त्रम्‌ ॥ . 
ततो यथोपदेशं प्रधानह्येमः ॥ तत उत्तरतन्तरम. अमभ्यातानानि पावैण- 
होमः समृद्धिहोमः संनतिहोमः स्विष्टकृद्धोमः सवंप्रायश्चित्तीयहोमः स्कन्नः 
होमः “पुनमंत्विन्द्रियम्‌ ° [ ७।६९ | इति होमः स्कन्नास्मृतिहोसौ संस्थिति- 
होमाः चतुग हीतह्येमः बहिर्होमः संलवहोमः विष्णुक्रमा त्रतविसजं- 
नम्‌. दक्षिणादानम्‌ ्रह्योत्थापनम. इति । पाकतन्तर तु अभ्यातानाभाव एव 
विक्लषः । अन्यत्‌ सवं समानम्‌ । तथा गोपथत्राह्मणम -- = - 
आज्यभागान्त पाकतन्तम्‌ ऊर्वं स्विष्टकृता सह्‌ । 
हवीषि यज्ञ॒ आवापो यथा तन्त्रस्य तन्तवः ॥ 

अद्भूतकमंणाम्‌ आज्यतन्तरत्वेऽपि पाकतन्तरवद्‌ अभ्यातानाभावः । यद्‌ 
आह्‌ केरावः । पाकतन्वेष्वभ्यातानानति न भवन्ति, अद्मूतेषु न भवन्ति, 
न्यत्र सर्वत्र भवन्ति" इति [ के० १४।१ | _ 

` इति सायणाचायैकृता अथवेवेदभाष्यभूमिका समाप्ता । 


कभ 


,  समाश्नोऽयं चतेदमाप्यभूमिकामिषानो प्रन्थः ॥ = ` 
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उपवेद्य 
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व्याख्यानयोग्यता 
व्याख्यानस्य तयान्याख्यानानन्तयंम 
राखाः 
अ्ध्वादिकतंव्यम ` 
` अनुवाकगता विषयाः | 
अन्यदाब्दस्य सवेविषयत्वकथनम्‌ 
अथंवादभागस्य प्रामाण्यम्‌ 
आ | 
आङ्धिरसकल्पोक्तानि कर्माणि 
भाज्यतन्त्रस्य लक्षणम्‌ 
आज्यस्तोत्राणां लक्षणम 
आधाने वामदेव्यादीनामुपांशुगेयत्वनिणेयः 
आवापलक्षणम. 
आवापोद्रापविचारः 


_ इ | 
इ्रापदस्य गानविघधानम 
ख 
` उत्तरयोर्गान विधानम - 
विषमच्छन्दस्कयोर्गानप्रकार 
स्ताभातिदेश 
उद्रापलक्षणम 


विषय 
ॐ 
उह ग्रन्थलक्षणम 
ऊरहग्र न्थस्वरूपविचार 
| छ 
 ऋगृलक्षणम 
ऋण्वेदस्य प्राथम्यविचार 
प 
एकत्चिकक्तुलक्षणम 
एकचिशस्तौमविचार 
क 

कण्वरथन्तरसाम्नः-- 

योनिगतो विचारः 

स्वरूपम 
कर्मणां चातुविध्यम 

त्र विध्यम्‌ 
कमकाण्डस्य प्राथस्यम 
कृत्पस्योपयोग 
काण्वसंहिताशब्दार्थं 
कास्यकमेणो लक्षणम 
काले लसस्ामस्व्पम 
कोौत्ससाम्नः--प्राकृतनबाधकत्वम्‌ 
| विशेषव्यवस्था 

कौशिकसूव्रोक्तानि कर्माणि 
कममुक्ति 


ग 
 गानविचारः 
गीतिलक्षणम्‌ 
च 
चित्राया नामधेयत्वम्‌ 
छ 
छन्दसः प्रयोजनम्‌ 


 छन्दोविरोषत भावाप्रकथनम्‌ 


| ज 
 जगतीनां तिसृणां सम्पादनम्‌ 
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विषय 
ज्योतिषस्य प्रयोजनम्‌ 
तत 
त्रिवत्‌--अग्निष्टति च्रिवतः स्तोमत्वम्‌ 
दाब्दस्यार्थविचार 
स्तोमस्य स्वरूपम्‌ 
तरेशोकसाम्न ऊहनम्‌ | 


द्द 
दक्ष-पुवेमनुष्ठानविधय 
मन्त्राणां चेविध्यम 


संहितारम्भे निरूपणस्यौचित्यम्‌ 


च 
धृर्गानिस्य प्रकारः 
न 
नक्षत्रकत्पोक्तानि कर्माणि 
नित्यकमेणो लक्षणम्‌ 
निघनस्य--लक्षणम 
विशेषाणां काम्यत्वकथनम्‌ 
निरुक्तस्य--प्रजोजनम 
विषयविवेचनम्‌ 
निषिद्धकमंणो लक्षणम्‌ 
नमित्तिकर्मैस्वरूपम्‌ 
नौधससामस्वरूपम 


पन्चदशस्तोमस्य विष्टति 
पच्चविशे विरोषव्यवस्था ` 
पाकतन्त्रस्य लक्षणम्‌ 
पादप्रम्रथनम्‌ 
पराणादीनां वेदाथज्ञानोपयोगित्वम्‌ 
पूणेमासेष्टिमन्राणां त्रैविध्यम्‌ 
पृष्ठस्तोचाणा प्रधानकर्मत्वम 
लक्षणम्‌ 
| स्वरूपम्‌ 
 प्रक्रतेः त्रविध्यम्‌ 
प्रमाणलक्षणम्‌ 
१० ऋ० 
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 प्रामाण्यवादे--ताकिकमतम्‌  - १३२ 
9 मीमांसकमतम्‌ | % 
9 साख्यमतम्‌ ~ `  . १२९ 
१?  सख्यमतसमीक्षा | १३० 
3) सोगतमतम ` $ 
१  सौगतमतनिरास १३१ 
त | 
बहिष्पवमानस्य--तैविध्यम्‌ | | | जद 
लक्षणम्‌ | | `. धर्‌ 
१? वृद्धो ऋच आगम | ६५ 
बृहत्पृष्ठं धमंसाङ्खयचिन्तनम्‌ ` ` ८ 
बृह्‌ द्रथन्तरयोः धमेसमुच्चय | | 
प्रयोगप्रभेद ` ६६ 
बृहत्योः सम्पादनम्‌ त ` ७५-७६ 
बृहद वादीनां नियतत्वम्‌ हि | श्न 
वंराब्राह्मणोपक्रम १०४ ` 
ब्रह्मसाम्नः--उत्कषविधानम्‌ |  &€ 
` ॐ विकाल्पतत्वम्‌ |  . | ९८ 
बराह्मणस्य लक्षणम्‌ ३७, ६१५ 
भ | 
भावनालक्षणम्‌ | | | १२४ 
मन््र--त्रेविध्यम्‌ | [र  २३७-३८, ११२. 
 * भागस्य प्रामाण्यम्‌ `  १७-२४ 
 %?._ ललणम्‌ | ३४.३५ ६४-६५, १११ 
मुक्ते विध्यम्‌ | ६. 
य _ | | . ` ` 
 यजुलक्षणम्‌ त | ६७ 
यजुवदस्य--अध्यायगता विषयाः ` ` ११०. 
9 आदौ व्याख्यानयोग्यता १२ 
| , % दाखाः ( शुक्लस्य ) | ` . . .- श्य 
` यज्ञायज्ञीयसामस्वरूपम्‌ । । _ षभ 
 रथन्तर--निरूपणम्‌ ` | । ६७ 
|  सरामस्वरूपम्‌ | | ` = 


 व॒तनापाकरणस्य प्राथम्ये हेतु ि ; 


( १४७ ) 
विषय 
वत्सापाकरणस्य लक्षणम्‌ 
वणलोपस्य गी तिहेतुत्वम्‌ 
वाम्‌ देव्य ठ्यसायस्वरू्पम्‌ 
वारवन्तीयसामगानप्रकार 
विधिभागस्य प्रामाण्यम्‌ 
वेदस्य--अङ्खानां समुहेर 
अधिकारिण 
अध्ययनफलम्‌ 
अध्ययनाधिकारः 
अनुबन्धचतुष्टयम्‌ 
अपौरुषेयत्वम्‌ 
- अथज्ञस्य प्रशंसा 
ग्रहणे विशेषाधिकारिणः 
निवंचनम्‌ 
प्रयोजनम 
मामाण्यस 


| त्राणम्‌ अनधिगताथनोधकत्वम 
* अथन्ञाने ऋषिदेवतादन्दोज्ञानस 
” अर्थानुस्मरणत्वम्‌ ` 
लक्षणम्‌ | 
लक्षणप्रमाणनिर्णयः 
: . विषयः 
विषयविभागः 
वेदत्वम्‌ 
। सम्बन्धविचार 
वतानसूत्रोक्तानि कर्माणि 
 वेरूपसामस्वरूपम्‌ 


व्याकरणस्य प्रयोजनम | 
। लक्षणम्‌ ` 


राब्दस्य नित्यत्वम 
शरलेश्चविचार 


शिक्षायाः प्रयोजनम | 
लक्षणम्‌ 


रलोकादिसाम्नाऽऽज्यपष्ठादिस्तोत्रस्य समुच्चयः 


नी , ' 


पष्ठ 
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सदयोमुक्तिलक्षणम्‌ ` ६ 
सप्तदशस्तोमस्य स्वरूपम्‌ तथं 
सर्वंपृष्ठस्य अतिदेश | ` ~. ८& | 
विधानम्‌ ` ६६ 
स्वादेः पुष्ठत्वम्‌ . ९६७ 
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 देवतास्तुतिहेतुत्वम्‌  - | ७० 
9 लक्षणम्‌ | ॥ । &७ 
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अग्तिचियन 
अग्निष्टोमः 
अग्निष्टोम साम 
अग्निहोत्र 
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अश्वमेध 

| आ 
जाज्यत्तस्तर 
आज्यस्तोत्र 
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आन्धीगवं साम 
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द्‌ 


इतिकतंन्यता 


इतिहास 
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उत्तरा 
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चित्रा 
चोदना 


छन्दस्‌ 
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ज्योतिष 
ज्योतिष्टोम 
<. त 
त्रिणवस्तोम 
त्रिवृत्‌ स्तोम 
कंरोक साम 
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